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शिवपुराण तथा बायुपुराण का स्परूपनिर्णय 


यल्देव उपाध्याय 


विभिन पुराणा में तिर४ पुराणवली में चपुर्थ पुराण के रूप में क्सि पुराण 
की गशना मान्य फी जाथ, श्स तिपय भें |स्मत्य प्ठा है ) यह बस्तुत मनभेद 
भा एक गभीर दिपय ऐ । पुराणा णी पहुभ सम््या भशिगपुराणए! का चतुथ पुगण 
मानो ये पल भे है, शरपरीव्सी साया शायुपुराणा का बह झ्राटाणीय स्थान देने 
पर 'द्राप्रद रेसेपी है। पामीविलैशपूृर्रर् परि स्पष्ट पद्दा पटे, ता क्या होगा 
कि यू, पश्ष, हम ये) भागया, चार्ष ड्ये, लिये, पराह्ठ गैथा रिप्णु 'शिपपुराण 
के पता भ॑ग्रपती सगी देते हैँ। जय कि देवीमागयत, जारद पधां मत्प परायु- 
पुरा॥ के पक्ष में चपाा गत ही ६, इस मरार गिल आद पुराणों पंद्ास 
मिदिध होते से 'शिवपुराग' का ही चाएर्ध परह/एरप्ण दोने पा भेय प्राप्त है, पर 
परी दिषर्या मे महुणत एव फोश पूछ सथा सइाप्र पड़ी माया जा सबता । 
प्रामाणिष वा को विद पहुचाय ही कसीदा से एरसा नययसया प्रतरीय सही होता । 


₹ दोनों पुराणों का धर्तमान स्थरूप 


इस समय दिययाओ हेथा बायपराश के छाद से सो विक्ित्ष प्रध प्रयतति 

हूं शे चापार्थरा हें, यरयीएहव के से थे विश्व मिँसा रखो है। 
दिरएुधथाओ गरद के वेंडदियार जत से हथका प्रभारित है (मर रध्मर, शाझईे 
रद ८७ ) पा परिडए्प्शापर, आशाये चअई जिया है। बापुराण गिणिि 

झवेश इरिका (इलरता, रैयघण-झ।ा इ०) में; बट मस्त प्रधान 
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( पूना, १६०४ ई० ) में तथा गुरुमंडल ग्रंथमाला ः कलकत्ता, वि० सं० २०१६, 
ई० सन्‌ १६५४६; उन्नीसवो पुष्प ) में प्रकाशित हुआ हैं। इन तीनों संस्करणो 
भें पाठ प्रायः एक समान ही है | शिवपुराण की खंडमूता संहिताओो की संख्या 
का निरंव एक विपम समस्या दे । इस समस्या की जठिलता का अनुमान इस 
घटना रो किंचिन्मात्र लग सकता है, जब हम दो प्रकार की संहिताओं का निर्देश 
वर्तमान शिवपुराण में दो स्थानों पर प्रायः एक ही रूप में पाते हैं। शिवपुराणु 
की विद्येश्वर सहिता (अच्यायथ २। ४६-४४ ) में तथा बायबीय खंदहिता 
के पूर्वा्ध मे ( प्रथम अध्याय, श्लोक ५० - ५२ ) बारह संहिताओ्रो तथा उनकी 
श्लौकसंझ्या का निर्देश प्रायः एक ही आकारप्रकार से उपलब्ध होता है ।' 
इन संहिताओं के नाम ये हैं --- बिग्रेश्वर, रौट़, विनायक, ओम, मातृ, रद़े कादश, 
कैलास, शतरुद्र, कोटिरट्र, सहस्तकोटि, वायुप्रोक्त संहिता तथा धमंसहिता । 
इनकी श्लोकसंख्या एक लाख बताई जाती हें। इन लक्षश्लोकात्मक 
द्वादश संहिताओो से संपन्न शिवपुराण का अस्तित्व हस्तलेखो के रूप में मी नहीं 
सुना जाता, इराके प्रकाशित होने की तो बात ही न्यारी है। श्लोको फी यह 
महती संख्या मी आलोचको की शंका का एक प्रधान कारण है । इस संख्या के 
संमिलित होने पर तो चतुलेक्ञात्मक पुराणों की संख्या मे विशेष बृद्धि का प्रसंग 
उपस्थित होता है जो कथमपि न्याय्य तथा निदुए नहीं माना जा सकता | तथ्य 
यही प्रतीत होता है कि शिवपुराण की मूलभूता चतुर्विशति साहखी सप्तसंहिताओं 
के स्थान पर ही यह चतुगुशित संख्यावाली द्वावश संहिताएँ केवल पुराण के विशिष्ट * 
गीरव तथा सर्वसान्य साहात्म्य को प्रकट करने के लिये ही कल्पित की गई हैं । 
क्योकि पुराणों में सबसे बडा पुराश दे स्कंठगुराण, परठ उसके भी श्लोको की 
संख्या इक्‍्यासी हजार तक सीमित है। फलतः लक्षश्लोकी महाभारत से 
तुलना तथा समान संमान से संपन्न होने की भव्य भावना ही शिवपुराण? के इस 
विराद रूप का कारण सानी जा सकती हैं। उपलब्ध शिवपुराण की सातो संहि- 
वाओओ का निर्देश इस ग्रकार है -- १-विश्लेश्वर संहिता (२५ अध्याय ), 
२- रुद्ग संहिता (१६७ अध्याय ) [जिससे पॉच खंड हैं ( क ) सृष्टि ( २० आ० ), 
( ख) सती खंड ( ४३ आ० ), (ग) पार्वती खंड (५५ आ० ), (थ) कुमार 
खंड (२० आ० ) तथा (ड ) युद्ध खंड (५६ अ० ) ), ३- शतरूद्र संद्दिता 
( ४२ आ० ), ४- कोटिरुद्र लंहिता ( ४३ अ० ), ५ - उसा संहिता (२१ आ०), 
६ -कैलास संहिता ( २३२ अ० ) तथा ७- वायबीय सैहिता ( पूर्व भाग ३४ अर « 


१. द्वष्टच्य परिशिष्ट १ । 
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तथा उत्तर भाग ४१ )। इन सहिताओं में अ्तिम सहिता वायुप्रोक्त होने से 
चायधीय नाम से तऋभिहित की' जाती हे तथा इसके दो भाग हैं जिनके श्रध्यायो 
फी संख्या का निर्देश ऊपर किया गया है। इस प्रकार समग्र शिवपुराण में ४५७ 
अध्याय हैं, परतु वायवीय सद्दिता में केयल ७६ अध्याय तथा चार सहस्र श्लोक हैं | 


वायुपुराण पुराणुताहित्य म अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है -- 
पुराणीय पचलक्षण का सपत्ति में तथा रचना की प्राचीनता में तथा शैली फी 
विशुद्धता म | पुराणीय पचलक्षणीय का उचित सनिवेश लघुकाय होने पर भी 
बासुपुराण का एक भ्राकपंक बैशिषप्स्य दै | इसम सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मन्वतर तथा 
वशानुचरित -- ये पॉचा विषय दीर्घया हस्व मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 
उप॑लब्ध वायुपुराश में ११२ स्रध्याय मिलते हूँ, “परत ग्रथ की अ्रतरग परीक्षा से 
स्पष्ट पता चलता है कि श्रत के नो शअ्रध्याय ( १०४- ११२ ) वैष्णव मत की 
पुष्टि के लिये फिसी वैध्णय लेखक ने पीछे से जोडे हैं। इस पुराण का श्रतिम 
अध्याय निना किसी सदेह के १०३रा श्रव्याय ही है, क्योकि इसके श्रत में पुराण 
के श्रवतार की गुरुपरपरा प्रामाणिक रूप से नियद्ध की गइ दे ( श्लोक ४८-६६ ) 
तथा आगे के श्लोको में फलभ्रुति श्रोर महेश्वर की स्तुति फी गई है जो वायु- 
पुराण के शैबतत्वप्रतिपादक होने फा स्पष्ट सकेत है। श्रध्याय १०४ में महर्षि 
ब्वाय द्वारा परमतत्व के वर्णन तथा साक्षात्कार का विवरण हे शोर पयद्द परमतत्य 
राघासयज्ञित भक्रीकृष्ण द्वी माने गए. हैं। यहाँ शग्रापदफद श्री कृष्णचद्र का 
वर्णन ' बड़ी ही सरस भापा तथा रसमयी शैली में नियद्ध/ होकर रससपत गीतिफाब्य 
का चमत्कार उपस्थित कर रहा हे। इस वर्णन में राधा का नाभोल्लेस, जो 
श्रीमदुभागवत तथा पिष्णुपुराण जेसे विशुद्ध पिष्णुभक्तिप्रधान पुराणों म भी नहीं 
फ़िया गया है। थायु के इस अध्याय को इन पुराणा की रचना से श्रवातर 
फालीन सिद्ध कर रहा दे। वायुपुराण के श्रतिम आठ अध्याय ( १०३-- 
११२ ) गयामाहात्म्य के विषद प्रतिपादक हँ। गया के तीर्थदेश्ता 'गदाधर? 
माम्ग पख्यात पिष्णु ही हैं जिफकी यद्द अ्रनुप्रासमयी स्तुति इसके साहित्यिक 
स्परूप फी परिचायिका हे-- 

गदाधरं व्यपगत फालकत्मष 
गयागत विद्तिशुण शुणातिगम | 
गुद्दगत गिरिधर मौर गेहग 
गणार्चित घरदमद् नमामि ॥ 
“+अश्र० १०६, श्लोक २७ | 


२ प्रष्टच्य परिशिष्ट २। 
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इस प्रकार अध्याय १०४ -- ११२ भगवान्‌ विष्यु की सस्‍्त॒ति तथा महत्ता 
के प्रतिपादक हैं ओर ये निश्चयरूप से वेष्णबमत की संव्ध ना के निमित्त किसी लेखक 
ने इस प्राधान्यतः शिवमाहात्म्यप्रतिपादक पुराण में पीछे से जोड़ दिए है! 
ग्रंथ के प्रथम अध्याय में पुराणस्थ विपयो की धनुक्राणी में भी गयामादहत्म्या! का 
निर्देश न होना निश्चय ही इसे प्रत्षित सिद्ध कर रहा ६ 

बायुपुराण चार भागों में विभक्त द - १, प्रक्रियापाद ( श्र० ६-६ ) 
शे. उपोद्घातपाद्‌ (आ० ७-६४ ); (+%) अलुपंग पाद ( आ्र० ६४--- 
६६ ) (७) उपसंहाश्याद्‌ ( त्र० १०० - ११२)। भागचत॒ष्टय की यह 
कल्पना बड़ी प्राचीन हैे। इन भागी की तुलना वेढ्बतुट्य तथा काल- 
चतुश्य से की गई है तथा समग्र पुराण की संख्या द्वादश सहन्ल गिश्चित रूप से दी 
गई है ( ३१९६६ ) जो उपलब्ध पुराश की श्लोकसंख्या से बहुत अधिक नहीं 
है | प्रचलित वायुपुराणु की श्लोकसंख्या दस सहत्त नो सो दक्‍्यानवे (१०,६६१) 
है। प्रतीत होता दै कि इस पुराण के कुछ अंश छिज्न मिन्न तथा च्ुटित हो गए. है । 
इतना तो निश्चित ही दे कि आजकल का उपलब्ध यह पुराण प्राचीन बायुपुराण से 
विशेष भिन्न नहीं है। 


गूल श्लोकी की संख्या का प्रतिपाठक पुराशस्थ बचन ध्यान देने योग्य है-- 


एवं द्वादश खाएसं पुराण ऋवयों विहुः | दे 
यथा वेद्श्चतुष्पाद श्चतुष्पाद तथा युगम्‌ 
यथा युग॑ चअतुष्पादं विधात्रा बिदितं स्वयम्‌ 
चतुष्पादं पुराण तु ब्रह्मणा विहित॑ पुरा॥ ६७ ॥ 
ज-यवायुपुराण, द्वार्तिश अध्याय । 
२. चतुर्थ पुराण का लक्षण 


शिवपुराण तथा वायुपुराण में किसे महापुराण माना जाय; यह समस्या 
गंभीर है। इसका समाधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पुराणों की संख्या अ्रठा- 
रह है, यह तो पोराशणिको का निश्चित तथा प्रामाणिक संप्रदाय है। इससे विरुद्ध 
होने के कारण डा० फरकूहर का पुराणों की संख्या को बीस मानने का आग्रह 
कथमपि समुचित नहीं है |? उन्होंने शिव तथा वायु के अतिरिक्त 'हरिवश? को 
पुराणों के भीतर अंतर्भूत कर पुराशसंख्या बीस मानी है। इस मत के लिये कोई 


भी आधार नहीं है -- न संप्रदाय का और न किसी ग्रंथ का ही। कूम॑पुराण का 


इन अर ट जञ ३ 
३. प्राउट लाइन आचू रिलिजस लिटरेचर आव्‌ इडिया, एृ० १३६। 


शिवपुराण तथा वायुपुराण का स्परूपनिर्णय १०६ 


वायु तथा शिवपुराण दोनो को एक साथ अ्रष्टादश पुराणों के श्रतर्गत मानना कथ 
मपि समुचित नहीं हें, क्योकि यह सूची “अम्िपुराण! को महापुराण से बाहर फेफ 
देती है, जो सत्र प्रकार से पुराणों के श्रतर्गत निश्चित रूप से माना गया दे । फलत 
वायुपुराण और शिवपुराण --- इन दोना में से कसी एक फो तो महापुराणों की 
सजी से हटाना ही पडेगा। परंतु फक्सिको ? इसी फा समाधान फरने फा यह 
प्रयास ह। 
सपसे प्रथम चतुर्थ पुराण के समस्त लक्षशा फो एफा फरगा चाहिए फि 
ये तक्षण दोनो पुराणा में से किसके साथ सुसगत घटित होते हं। पुराणों के 
अनुफ्मणी भाग में ये लक्षण दिए गए हैं, परतु इस भाग पर विशेष आस्था रफ़ना 
भी न्याय्य नहा, क्योंकिये अर्याचीन फाल फी रचाा दे -- समयत एकादश 
शताब्दी की । नारदीयपुराण ( पूर्वा्ध ६५ श्र० ), रेवामाह्ात्म्य तथा मत्त्यपुराण 
(२३ श्र०) में चतुर्थ पुराण के लक्षण दिए गए हैं। नारदीयपुराण 
( १६३ - १-१६ श्लोक ) के अ्रन्नुसार यराययीयपुराण रुद्व का प्रतिपादक, चौभीस 
सदस्त श्लोका से सपन्न, श्वेत कढप के प्रसम से याद द्वारा प्रतिपाठित दे। इसके 
दो भाग हैं -- पूर्व भाग में सर्गादि मन्वतर्रां के राजयश, ग्यासुर का तिस्तार 
से एनन, माप्र मास का माद्दात्त्य, अत) दानधर्म, राज श्रादि तिषयो का गिबरण 
दिया गया हैं। उत्तर भाग मे नर्मदा फा वर्णन तथा शिव का माहात्म्य प्रतिपादित 
६ । श्धामादात्म्य के अनुसार पूर्व भाग में शिव की महिमा तथा उत्तराध में 
शेबा ( नर्मठा ) का माहात्यय वर्णित शे | मत्स्यपुराण' तथा घापयीय सद्दिता? 
का सद्चित्त यर्णन बतनाता दे क्रि वायु ने श्रेतकल्प के प्रसग से बटर की महिमा 
चौबीस इजार श्लोफा भे प्रतिपादित फी है। इन लक्षणा को समन्वित करने से 
इस चर्थ पुराण के पैशिप्य्य का परिचय निश्चयेन मिलता दे। यद्द यायु के 
द्वारा प्रोक्त श्वेतकल्प के प्रसग में रुद्र क्री महिमा का प्रतिपादफ पुराण है जिममे 
दौना “हर्ट फी श्लोकसएया मिलाकर २४ इजार है। भारटीयपुराण फी अ्रयु- 
प्रमणी श्राय की शपेक्षा उठ विस्तृत है। उसके अउुतार पृपरर्ध में गयायुर ये 
बर्यय फा तथा उत्तराभ में नर्मदा के माद्मत्म्य फा बा दे । तथा दान, धमर श्रादि 
अन्य विपया या भी यहाँ सकेत है । य देखा है कि शा लक्षणा फा समन्वय किस 
पुराण में पिया ज्ञा सफ्ता षै -- शिएपुराण में श्रथवा बायुपुराण में । 


३ शिप्पुराण में राप्तपसगति 


चपमत शिपषुराण में श्स लक्षण का समन्यथ सघडित “हीं छोता । 
5 है रद 
शिपपुराण के ख्तगंत शतिस वायद्रीय संद्दिता? या दी प्रचन बायु के द्वारा विर्दि्ट 
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कर 


है, सम त पुराण का नहीं । उसी के पूर्वार्थ तथा उत्तरा्ध नाम से ढा सदर अवश्य 
विद्यमान हैं, परंतु श्लोकी की संख्या केबल चार सइस ड। शिव के साहत््य 
का वर्णन तथा शवदर्शन के सिद्धातो का बद्भुशः प्रतिपादन प्रवश्य उपलब्ध हैं; 
परंतु उंसके पूर्वाध मन तो गयाहुर के वध का प्रसंग दे ओर न उत्तरा् में 
रेवा ( नममंदा ) के माद्त्य का ही कही संकेत »ं। समस शिवपुराण के 
श्लोकी की संख्या चीबीस हजार से कही अधिक £। एसी दशा में शिवपुराण 
को चतुर्थ पुराण होने का गौरव कथमपि प्रदान नहीं किया जा सकता। शिवपुराण 
को महापुराण माननेवाले प्लीथर स्वागी भागगत की टीका ( १३४) में 
धवायवीय! से उद्बूतव इस श्लोक की शिवपुराण में सत्ता पर भी अपना पत्र 
आधारित करते ६ -- 

तथा च बायबीये 

एतम्मनोरमं चक्र सा सप्य विदुज्यते। 


न 


यन्नाध्य शीर्यते लेमि' लदेशस्तपसः शुमः ॥ 


यद्द श्लोक शिवपुराणु को वायबीय संहिता ( शशप्८ ) मे उ्रफाब्य होता है | 
इस उपलब्धि से दम इतना ही झनुमान जगा सकते हैँ कि ओ्रीधर स्वामी के 
समय ( १३वी शती ) भे शिवपुराण ने “वायुपुराण! को इतना दबा रखा था कि 
धवायवीय संहिता? के द्वारा सामास्यजन 'वायुपुराण? का अर समझते लग गए थे । 
निरबंधकारों का साध््य इसके विपरीत दे। वे लोग शिवपराश की झपेन्षा वायुपुराण 
से ही प्रमाण के लिये श्लोक उद्श्रृत करते 6 श्रीधर स्वामी के द्वारा उद्धृत 
श्लोक उपलब्ध वायुपुराण भे भी कुछ मिन्न रूपमें उपलब्ध होता € । इससे पता 
चलता है कि श्रीधर स्वामी के सामने वायुपुराश का कोई भिन्न ही पाठ वर्तमान 
था । यदि शिवपुराण को महापुराश की गणना में निविश्र माना जाय, तो उसकी 
परंपरागत एक लक्ष श्लोको के योग से तो पुराणों की श्लोकसंख्या चार लाख 
से बहुत ही बढ जायगी। यदि समग्र 'शिवपुराण”! को इस गणना में न रखकर 
केवल “ायबीय संहिता? को ही अंतर्ुक्त माने, तो विशेष वत्रिप्रतिपत्ति हे उसके 
श्लोकी की संख्या की । अनुक्रमशीनितिणि २५४ सहस्त श्लोको के विरोध में यहाँ 
तो केवल ४ हजार ही श्लोक मिलते ह। ऐसी दशा में शिवपुराश मे महापुराण 
की संगति कथमपि नहीं बैठती । 


पिया न ्भ डा ्ऊ 
८. हाजरा : पोराशिक रेकार्ड स आन हिंदू राइट्ल ऐड कस्टमस, प्रू० १७ । 


ध्् ५ 
६. अमतो धर्सचक्मय यचन्न नेमिरशीर्य॑त | 


३ है ख्थ > 36५ » नि 5 हि 
फर्सेणा तेन विख्यात नेसि छुनिषुजितम्‌ ।। चायुपुराण (आनंदाश्षस) श८् । 


शिपपुराण तथा वायुपुराणु फा स्वरूपनिर्णाय १११ 
४ धायुपुराण में लक्षणसगति 


ब्यप्न इस लक्षण फी ठगति उपलब्ध वायुपुराण से मिलाने 3 इसके अनेक 
गश -- सर्वोश मले ही नहीं -- निश्चित रूप से मिलते हैं। इसके वक्ता यायु हैं 
तथा झड़ - शिव की महिमा का प्रिशद तथा व्यापक प्रतिपादन यहाँ किया गया हे | 
झाज इसम चार सइ ( पाद ) अवरथ उपताब्य होते हैं, परतु हस्तलेगों की 
समीक्षा उतलाती है कि प्राचीन काल में कमी इसके दो ही संड थे -- पूया्घ तथा 
उत्तराध । श्रज्चार से उपलध एक हम्गलेस म यही विभाजन है ।"* यही पिभाजन 
अनुक्रमणी मे निर्दिष्ट किय्रा गया है । रहा वायुपुराण की श्लोकसख्या फा समन्‍्यय | 
अ्थ की अतरग परीक्षा से तथा हस्तलेखा क॑ प्रामारप पर परायुपुराण फा उल्लेख 
'इादशसाइली सहिता? के नाम से फिया गया है । इसमे मूलत १० हजार ही 
श्लोक ये श्रोर इससे समद्धा श्रनेक स्पतत्न माहमत्म्यग्रथा का उदय कालातर में 
होता गया जिसमे अ्रनुक्रमशीरचना से पूर्व उसमे २४ हजार श्लोका की मान्यता 
सिद्ध हुई | डाक्टर पुसालकर का कहना है कि उगलिंग के केटेटाग ( हस्तलेस 
स० ३५४६६ ) में पायुपुराण के श्रतर्गत किसी लक्त्मी सद्दिता फा उल्लेस हे" 
जिससे इस पुराण से सम्द्ध श्रन्य सहितागा के अस्तित्य की पल्पना न्याथ्य प्रतीत 
होती है| ये सहिताएँ. जो मूल बायुपुराण पी कमी श्वशभूता थी, आज उससे 
हटकर एथक्‌ रूप से उपलब्ध होती हैं । इसलिये यायुपुराण के श्लोकों पी सख्या 
की गणना अ्रनुद्चित नहीं प्रतीत होती । प्राराहकल्‍ूप से सप्रद्ध होने पर भी श्वेतक्ल्प 
की प्रटनाओं का भी डल्लेस गाणरूप से पायुपुराण मे पाया जाता है | इस प्रकार 
वायुपुराण में घद॒र्थ पुराण के सत्र दक्षण तो पूर्णतया सगत नहीं होते, परतु 
शधिकाश की सगत्ति नैठती है। गयामाद्दात्म्य ्रथमार्ष म उल्लेखित किया गया है, 
परतु श्राज यह ग्रथ के उिलकुल अत में ही मिलता हे ( प्रध्याय १०५ से लेकर 
११२ तक )। मेरी दृटि म यहद्द माह्दत्म्य मूल ग्रथ में पीछे से जोड़ा गया श्रश 
है, परत 'प्रनुकनणी फी रचना से प्र्थ द्वी यह बहाँ विद्यमान था। ऊपर मैने 
दियलाया हे कि फिस प्रफार उपलध वायुपुराण का मैसगिक पर्यवसान १०शरे 
श्रध्याय म॒ ही है प्रौर उसके याढ बाला श्वश पीछे जोड़ा गया है। फ्लत शिव- 
पुराण फी श्रपेत्ञा वायुपुराण में पूंनिदिण्ट लक्षण श्रधिकता से उपनप होते हैं। 


१० इस्तलेग फी धुष्पिफा -- इति थ्री मद्राइराण घायुप्राक्ते द्ादेन साहसयोँ 
सद्दियायों प्रज्माडावर्त समापण । समाप्त सायुपुराण पूर्वाधम्‌। अत पर रेवा 
माद्दासम्यं भविष्यति ॥ 

३) डा» पुसाज्षकर -- स्टद्दीभ इंग दि एपिक्स ऐंड पुराणज, ० श्८ 
( बंबई, ६१९६ )। 
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५. चायुपुराण का रचनाऋाल 


इतना ही नहीं, वायुपुराण की सतना, उल्ने ख, विपर्संगति आदि का वितलस 
ऐसे स्वतंत्र प्रमाण हूं जिनके द्वारा इसके महापुराण होगे के ते की परवाधग शा 
पुष्टि होती दे। वायुपुराण निश्चित रूपण प्राचीन, सालिक माय से विस्टित तथा 
साप्रदाय्िक संक्रीर्णता से नितात विवर्जन पुराण दे, जब्र कि शिपपुराण प्रवान्ीन, 
ताबिकता से मंडित तथा रॉड्री साप्रदायिकता से समग्रतवा सपृछ्ति एक उपपुराश 
की कोटि का ग्रंथ है। इस तथ्य की संपुष्ति दोनो पुराणा के बशाविधि समथ- 
निर्देश के पोपक प्रमाण रो की जा सकती दे । पढे तथा सप्तमशतऊक मे बरावुप्॒राण 
की लोकप्रियता फा पर्याप्त परिचय हमे उपलब्ध होता हू जंरराखाय के ब्रणसूत्र पर 
भाष्य द्वारा तथा भाणभद्ट के दोनों ग्रंथों द्वारा । शंकराचाय ने पुराण का न तो 
नामनिर्देश किया है आर न पुराण का सामान्य उल्लेब ही किया है । थे एसाशस्थ 
बचना को स्मृतिवचन! मानते हैं, परंतु ये किसी भी स्मृति मे उपलब्ध न दोकर 
पुराण! में ही उपलब्ध होते हूँ --- विशेषतः वायुपुराशुः में | उदाइरणाथ ककसत्न 
शाकरभाष्व ( १३२८ ) में नामरूपे व भूताना? पद्म स्मृतिवचन रूप से उद्धृत 
है। यह बायुपुराण के ध्वें शब्याय का ६३ वॉ श्लोक है। रसी प्रकार भाष्य 
( १३३० ) में दो यद्य उद्‌वृत किए गए है स्घृतिबचन के रूप भे -- 


तेपां ये यानि ऋरमौशि प्राक्‌ रुप््यां प्रतिपेदिरे 

तान्येव प्रतिण्यन्ते खुड्यसाना। पुनः पुनाः। 

हिस्लाहियस्ते सदुक रे घर्माघमौद्ताजने 

तद्‌ श्राविताः प्रपच्चन्ते तस्मासत्‌ तस्य रोचते ॥ 
ये दोनो बायुपुराण में असम श्रध्याव के ३१९ तथा ३३ संख्यक पद्म ह। ये खगले 
अध्याय में पुनः उद्वृत किए गए है (६ श्र०, ५७ तथा ५८ श्लोक )। इसी 
भाष्य के अंत में स्मृतिवचन के रूप से तीन पद्म उद्वृत किए गए है -.. 

स्मृतिरपि--. 


ऋषीणां लामघेयानि याश्व बेदेषु दृष्यः 
शबयन्‍्ते प्रघुतानां तान्येबास्य दाति सः | 
यथतुश्ठतु लिझ्ञाति गामारुपाणि पर्यये 
दृश्यन्ते तानि तान्येब यथा भावा यु गादिपु ॥ 
यथाप्रिमानिनो इनी ता स्तुल्यास्ते सास्प्रतै सिह 
देवा देवैरतीतैर्डि रुपेनॉमप्रिरेच थे) 

इन तीनो श्लोको में से आ्रादि के दोनो श्लोक वायुपुराशा में (६ झआ० 


दि पल होते ४४ प हि कु ६५४ त्तथा 
६३ श्लोक) उपलब्ध होते हैं। इन उद्बृत श्लोको के स्थान का निर्देश आचार्य शंकर 
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ने नहा दिया है| परत मेरी दृश्ि म ये श्लोक बायुपुराण से ही उद्घृत किए गए, हैं | 
इसका मुख्य कारण इस पुराण फी उस युग में --सतम शती में -- लोफप्रियता है, 
क्याकि शकराचार्य से प्रू॑त्ती प्रख्यात गयकाव्यनिर्माता याणमट्ट ने अपने दोनों 
ग्रंथों में धायुपुराण का लिसरदिस्प उल्लेख किया है। कादवरी के पूर्धमाग में 
जाब्रालि श्राश्मम के वर्णुनप्रतग में प्राशमद्र की एक पिख्यात परिसख्यामयी उक्ति 
है -- पुराण घायु प्रलपितम्‌ ( अर्थात्‌ वाथुजन्य प्रलपन पुराणमे था।) 
अ्न्यत कहीं भी पायुजन्य प्रत्लाप -- वायु के प्रमाय मे परकरेकेक करना -- नहीं 
था | यह निसदेद्द 'पायुपुराण! के अ्रस्तित्म का परिचायक है। इतना ही नहीं, 
उसमुग में पासुपुराणु छा प्रवचन भी एफ सामान्य वस्तु थी।" हपंचरित 
( तृत्तीय परि) ) में प्राणुमद्र का उनके मिन पुस्तकतराच्क सुदृष्टि ने गीतयाद्र के 
द्वारा मनोरजन क्या जिसमे पय्मान ( वायु ) प्रोक्त पुराण का पठन भी समिलित 
था। यह पुराण व्यासमुनि के द्वारा गीत, श्रत्यत प्रिस्तृत, ससार भर में व्यापक 
तथा प्रभायशाली, पवन के द्वारा प्रोक्त था ओर इस प्रकार 'हर्पचरित! से श्रमित 
भा । व्यातब्य है कि इस आया मे पुराण के लिये प्रयुक्त विशेषण श्लेप के माद्दत्म्य 
से 'हर्पचरितः फी बिशिए्टता के प्रतिपादक हैं । यह वर्णन यासुपुराण फी लोकप्रियता 
फा नि सदिग्ध प्रमाण दे। फ्लत, यायुपुराण सप्तम शती से नि मदेद प्राचीनतर है| 
मदामारत में वासुप्रोत्त, क्रषिया द्वारा सस्तुत - प्रशसित पुराण या स्पष्ट 
निर्देश है. जिसमे अतीत ( भूत ) तथा श्रनागत ( भतिष्य ) से सम्रद्ध चरितों फा 


बरंन किया गया दै-- 
एतचे सर्वमास्यातमतीतानागत भया। 
बायुप्रोक्तमनुस्ट॒त्प पुराणसषि सस्तुतम ॥ 
--मद्दाभाग्त प्रनपर्व १६११६ । 
इस प में ध्रतीतानागतः पद से तात्पय उन राजयशावलियों से है जो 
घलिपूर्त में तथा भपिष्य मे दोनेवाली हैं? उपलध यायुपुराण में यद् बशायली 
केवल मिलती ही नहीं, प्रत्युत शन्य पुराणा फी वशायलियों से यह सर्यथा प्राचीन- 
तम भी स्वीकृत पी जाती है। 'शियपुराश” में ऐसी प्रशावली का निवात अ्रमाय 


३२ पुस्तकृवाचा सुट्षटे गीर्या पधमान प्रोक्त पुरा पपाठ । 
तद॒पि भुनिगीतमतित्रथु ठद॒प्रि जगदुब्यापि पायने छद॒पि 
हर्ष घरितादमिन्त प्रतिभाठि. हि पुराण मिद्य्‌ ॥ 
हस झाया में प्वापन (पव्रित्न छुपा पयनसयंधी झर्य का धोतक ) णक 
दिरिप्ट पद है । 
३(६८६-३-४ » 
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है | फलतः महाभारत के उक्त श्लोक के प्रमाण पर शिवपुराण तो कथमपि चतुर्थ 
महापुराणु का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता | 

पुराण के लक्षण की दृष्टि से भी वाय्ुपुराण एक नितांत संपन्न तथा पुष्ट 
पुराण है जिसमें पुराण के पॉचा लक्षणों की सता विद्यमान हं। इस पुराण के 
भिन्न मिन्न अध्यायों मे सर्ग, प्रतिसगं, मन्वंतर, वंश तथा वंशानुचरित विद्यमान 
हूं, परंतु शिवपुराण में अधिक से अधिक सर्ग तथा प्रतिसर्ग ही जहाँ तहाँ मिलते 
हूँ । राजाओ तथा ऋषियों के विपय से प्राचीन अनुवंश एलोक तथा गाथाएं वाथु- 
पुराण में स्थान स्थान पर उपलब्ध होती है, परंतु शिवपुराण में नहीं। यह मी 
वायुपुराणु की प्राचीनता का निःसदिग्य प्रमाण है । शिवपुराण एक भारी भरकम 
पुराण है जिसमें शिव से संबंध रखनेवाली नाना कथाओ;, चरित्रो, पूजापद्वतियो, 
दीज्ञा - अनुष्ठानो का बढ़ा ही विशाल वर्शन दै। इस पुराण की द्वितीव रु 
संहिता के अवातर सतीखंड में दुक्षकन्या सती के चरित्र का व्यापक विवरण 
४३ अध्यायों मे दिया गया हे जिसमे एक श्रध्याय भें सीता का रूप धारण कर 
सती द्वारा जंगल में इतस्ततः भ्रमण करनेवाले जानकीवियुक्त रामचंद्र की 
परीक्षा लेने का प्रसंग है जिसका ग्रहए| तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड 
में बढ़ी मार्मिकता के साथ किया ६। इसी प्रकार पार्वतीखंड में पावती के जन्म 
तथा तपश्चरण का विवरण पर्याप्त विस्तार से ढिया गया हैं। वायबीय संहिता में 
शैवतंत्र से संबद्ध उपासनापद्धति का ही विशद विवेचन नहीं हे, प्रत्युत शेवदर्शन 
के सिद्धांता का भी विवरण तात्रिकता की पूरी छाप बतला रहा दे । 'शिवपुराण? का 
बह रूप अनुक्रमशिका द्वारा प्रतिपादित बायुप्रोक्त पुराण के स्वरूप से एकदम भिन्न 


कक, 
च्च्चा 


ह, नितात एथकू है | गया तथा रेवा के साहात््यपरक अंश भी एकदस अनुपस्थित 
हैं। इतना ही नहीं, इसका शआविर्भावकाल भी वबायुपुराण के पूर्वोक्त काल की 
अपेक्षा नितात अर्वाचीन तथा अवांतर कालीन है | 


६. शिवपुराण की अवाचीनता 


शिवपुराण के काल का निर्णय बहिरंग तथा अंतरंग उमय साध्य के आधार 
पर पर्यातरूपेण किया जा सकता है | तमिल देश में शिवपुराण प्राच्ीनकाल से 
लोकप्रिय है । इसका पूरा प्राचीन अनुवाद तमिल भाषा में तो आज उपलब्ध नहीं 
है, परंतु इसके तीन विशिष्ट आख्यानो का अनुवाद इस्तलिखित रूप मे मिलता हट 
जिनमें शरप्षपुराण ( जिसमे शिव के शरम रूप धारण करने की कथा का वर्शन 
द )) उपलब्ध शिवपुराण (ेंकटेश्वर द्वारा प्रकाशित) की तृतीय (शतरुद्विय) संद्िता 
के १० से लेकर १३ वे अध्याय तक मिलता दे तथा दबीच्चिप॒राण शिवपुराण की 
द्वितीय ( उद्र ) संदिना के द्वितीय खंढ के ३८- ३६ शअव्यायों में मिलता दे । 
इस तमिल अनुवाद के रखायबेवा निदमललेनाथ भाने जाते हैं जितका झ्राविभीव- 
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काल १६वीं शती दै |? श्रलबरूनी के भारतवर्णुन अ्थ में शिवपुराणु का नामोल्लेस 
पुराण की सूची में निश्चित रूप से उपलब्ध होता है। इन्होने पुराणों के नाम तथा 
तिस्तार की दो सूचियों अपने पूर्वोक्त प्रथ में दी है--एफक सूची में वायुपुराण का 
तथा दूसरी सूची में उसी स्थान पर शिवपुराण का नामनिद्श इस तथ्य का 
प्रमाण है कि शिवपुराणं फी रचना १०३० इस्पी से पूर्व ही सपन्र हो चुकी थी जय 
इस ग्रथ का प्रणयन किया गया। यह तो हुआ बहिरग साक्ष्य | शिवपुराण फी 
अतरग परीक्षा से भी इस पुराण का फालनिर्णय सुशक्य है। कैलास सहिता के 
१६ - १७ वें अध्याय में प्रत्यभिशादशंन के सिडातो का विशद प्रतिपाठदन फिया 
गया हैं जिसमे 'शिवद्धुत्न' के दो सूत्रों का तथा तत्सयद्ध' 'बार्तिकः फा सुस्पष् 
निर्देश तथा उद्धरण हे -- 
चैतन्यमास्मेति. मुने. शिवसखूच प्रधर्तितम ॥ ४७ ॥ 
चैतन्यमिति विश्वस्थ सर्वेज्ञान क्रियात्मकम्‌ | 
स्थातच्य तत्स्वभाधो य स आत्मा परिक्षीतित ॥ ४५॥ 
इत्यादि शिवखत्नायां घातिक॑ कथितं मया। 
शान वन्ध इतीद तु द्वितीय खतन्नमीशितु ॥ ४६॥ 
-- फैलास सहिता, श्र० १६ | 
इस उद्धरण में दो शिवसूत़ा का डल्लेग हे जिनमें घेतस्यमात्मा प्रथम 
शिवसृत्र है तथा शानवध' दूसरा शिवसत्र है। इतना ही नहीं, यहाँ शिवसूत्रा 
के बार्तिक फा भी स्पष्ट उल्लेस | 'शिवसूत? प्रत्यमिजादर्शन का श्रादि अथ है 
जिसकी उपलब्धि फा श्रेव श्आाचार्य वसुगुत फो दिया जात है । फाश्मीरी 
शैयाचार्या फा अ्रतिच्छिन संप्रदाय है कि भगवान्‌ शफर के स्वप्त म दिए गए आ्रादेश 
के अनुसार बमुगुप्त फो ये सूत़॒ ( तीन उन्मेपो म विभक्त तथा सरया में ७७ ) 
मद्दादेव गिरि की चोटी पर किसी पत्थर के ढोके पर लिखे गए ग्रा्त हुए ये, थो 
आजकल “शकर पल? ( शकर उपल ) फे नाम से प्रख्यात दे। इन्ही बमुगुप्त के 
शिष्य फल्लृट ये जो श्रयति वर्मा (८४३ इ० - ८८८ ई० ) के राज्यकाल में 
महनीय सिद्ध पुरुष के श्रवतार माने जाते थरे--कलदणु फा ऐसा स्पष्ट कथन दे (१४ 
शिष्य के समय से गुरु का समय भली भाँति अनुमानित किया जा सफता है। 
प्रछुगुत्त का समय इसी लिये ८०० ई० से लेकर ८२५, इ० के लगभग माना जाता है । 
पशवसत्! के ऊपर दो बातिफ उपराब्ध ई-- १ - भास्वररखित तथा २- 


१३ पुराणखम्‌ ( फाशिरानस्थास से प्रकाशित ) बप २, शुत्षाइ १8६०, शृष् 
२२६ - २३० । 
१४ कश्चटाचा सिंदा भुवमवातरप्‌ | -- राजवर मियी 
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बरदराजप्रणीत । इनमें भास्कर कल्लुठ के संप्रदाय के अनुयायी थे तथा दोनो में 
चार पीढ़ियो का व्यवधान था ।" फलतः एक पीढ़ी के लिये पत्चीस साल का 
समय मानने से भास्कर का समय कल्लुट के समय (८४० ई० लगभग ) से सौ 
ब्ष पीछे ( लगभग ६५० ३० ) होना चाहिए। वरदराज का समय भास्कर से 
पचास वर्ष पीछे होना चाहिए, क्योकि इन्होंने अ्रभिनवगुप्त ( ८० ६० - 
१०१५ ई० ) के पद्वशिष्य क्षेमराज की शिवसूत्रवृत्ति के आधार पर अपने 'शिव- 
सूत्र वार्तिक' का प्रणयन किया था। मेरी दृष्टि में शिवपुराण के पूर्वोक्त उद्धरण में 
भास्कर के शिवसूत्र वार्तिक का ही उल्लेख है । अलबरूनी ( १०३० ई० ) के द्वारा 
संकेतित होने से तथा भास्कररचित 'शिवसूत्र वार्तिक ( रचनाकाल लगभग ८४० 
ई० ) को उद्धृत करने के कारण शिवपुराणु का समय दशम शती का अ्रंत 
मानना स्वथा न्याय्य प्रतीत होता है। 
इस प्रकार दोनो पुराणों की ठुलना करने पर वायुपुराण ही प्राचीन तथा 
निश्चय रूप से महापुराण है तथा शिवपुराण अर्वांचीन और तात्रिकता से मंडित 
उपपुराण है । पूर्वोक्त प्रमाणों के साध्य पर इस तथ्य पर संदेह करने का फोई 
अवकाश नहीं है । 
परिशिष्ठ 
र्‌ 

विद्येश व तथा रोद्रं वैनायकमथोमिकम | 

मात्र रुद्रेकादशर्क कैलास शतरुद्रकम्‌ || ४६ ॥ 

फोटिरुद्रसहलसार्य कोटिरुद्रं तथेव च | 

वायवीय धर्मंसंज् पुराशमिति सेदत; || ५० ॥ 

संहिता द्वाइश मिता महापुशण्यतरामताः | 

तासा संख्या ब्रुवे विग्रा: »शणुतादरतोडखिलम्‌ | ५१ ॥ 

विद्येशे!)ं दशसाहख॑ रुद्र बवैनायूक॑ तथा | 

ओस मातृपुराणारूय प्रत्येकाश्टहखकम || ५२ ॥ 

त्रयोदश सहर्ख हि. रुद्रेकादशर्क द्विजा; | 

पट सहर्स च कैलास शतरुद्र तदर्धकम्‌ | ४३ ॥ 

फोटिरुद्रं त्रिगुशितमेकाद शसह्नकम्‌ । 

सहखकीटि रुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यया [| ५४ || 
१९. शिवसूत्र वार्तिक का उपोद्घात्‌ श्लो० ४ तथा 8 ॥ 


१६. महामाद्देश्वरश्नीमत्‌ - क्षेमराज सुखोद्गतास्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुरुत्येव सद्दवृत्तिमझ्सा क्रियते 
वातिक॑ चअवसत्राणा 


सया । 
मेरे त 7५ ४७ हे हि 
चाक्य रबतदारते। ॥ ५ 0 -चबातिक का आरंभ । 


शिवपुरण तथा वायुपुराण का स्वरूपनिर्णय ११७ 


बायवीय साब्विशत धर्म रत्िसहखफम | 
तदेव लक्षुसख्याक शैबसख्याविभेदत ॥ ५४४, | 
--विद्येश्वर सहिता, श्रध्याय २ । 
२ 


अक्षुरस्पा5पत्मनश्रापि स्वात्मरूपतयास्थितम्‌ । 
परमानन्दसन्दीहरूपमानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
लीलाविलासरसिक वल्लूरीयूथमध्यगम, । 
शिसिपिच्छुकिरीदेन भास्वद्रकचितेन च ॥ 
उल्लुसद्विद्ुदादोपऊुणंडताभ्या. विराजितम्‌ । 
कर्णेपान्तचरन्नेतसज्ञरीटमनो दरम्‌ ॥ 
कुझ्कुअप्रियाइन्दपिलासरतिलम्पटम्‌.. । 
पीताम्बरधर दिव्य चन्दनालेपमणिडितम्‌ ॥ 


अ्रधराम्‌तससिक्तवेणुनादेन बल्‍लपी | 

भोहयन्त चिदानन्दमनड्रमदभस्ननम ॥ 
फोटिकामफलापूर्ण.. फोय्चन्द्राशुनिमलम । 
निरेकहुएठविलसद्रकगुज्ञामगाकुलम्‌ ॥ 

यमुनापुलिने तुज्नें तमालवनफानने । 

फदम्बचम्पफाशोस्पारिजातमनोहरे | 
शिम्पिपरावतशुफ्रपिककोलाइलाकुले । 


निरोधार्थ गवामेव धावमायमितस्तत ॥ 
राधाविलासरसिफ एंप्णाख्य पुरुष परम । 
भरुतवानस्मि वेदेम्यो यतस्तद्वोचरोडमयत्‌ ॥ 

एवं ब्रह्मणिचिन्मात्र  गिगुंणे भेदयजिते। 

गोलोफ्स-्शकेरष्णोदीव्यत्तीतिश्रुत मभया ॥ 
सात परतर  पफिलिन्िगमागमयोरपि। 
तथापि निगमोी वक्ति हाक्षुरात्पप्त, पर ॥ 

गोलोफपरासी भगवानक्षरात्प उच्यने | 

तस्मादपरि पर फोज्ो भीयते श्रुत्तिमि सदा ॥ 
उद्दिशे. वेदबचमैर्थिशेपो शायते फ्थम। 
भुते्बीडर्पो न्‍ल्यथाबोध्य परतस्थक्षरादिति ॥ 

श्ुत्पर्थ सशयापनों व्यास सत्ययतीसुत । 

निचारयामास लिर न प्रपदे ययातयम्‌॥ 

“वायुपुराणु श्र० १०४, श्ला० ४४-४५ | 


श्श्ष 
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ट् 
श्णु विग्र प्रवक्यामि पुराणं वायवीयकम्‌ | 
यस्मिन्‌ श्रुते लमभेद्धाम रुद्रस्थ परमात्मन;॥ १ | 
चतुर्विशतिसाहस॑ तत्पुराणं प्रकीर्तितम्‌ | 
श्वेतकल्पप्रसंगेन. धर्मानत्राइई. मारुत; ॥ २॥ 
तद्बायवीयमुदितं भागद्बसमाचितम । 
सर्गादिलक्षुणं यत्र प्रोक्‍तं विप्र सविस्तरम्‌ | ३ ॥ 
न्यन्तरेपु वंशाश्र राज्ञाये यत्र फीर्तिताः | 
गयासुरस्थ हनन. विस्तराद्रत्र कीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मासाना चैव माहात्म्य॑ माधस्योक्त॑ फलाधिकम । 
दानधर्मा राजधर्मा विस्तरेणोदितास्तथा || ५ ॥ 
भूपतालककुब्ब्योमचारिणा यत्र.. निर्णय: । 
प्रतादीना च पूर्वोष्य॑ विभागः सम्ुदाह्मतत॥ ६ ॥ 
उत्तरे तस्य भागे तु नमंदातीथंवर्णनम । 
शिवस्य॒संहितोक्ता वे विस्तरेश सुनीश्वर || ७ ॥ 
संहितेय॑ महापुणया शिवस्यथ परमात्मनः | 
नमंदाचरितं यत्र वायुना परिकीर्तितम्‌ ॥ ८ ॥--नारदपुराण 
४ 
पुराणं यनन्‍्मयोक्‍तं हि चतुर्थ वायुसंशितम्‌। 
चतुविशतिसाहस शिवमाहात्म्यसयुतम्‌ || ६ ॥ 
महिमानं शिवस्थाह पूर्व. पाराशरः पुरा। 
अपराडे तु रेवाया माहात्म्यमतुल मुने | १० || 
पुराशेयूत्तर प्राहु।ः पुराणं वायुनोदितम्‌ । 
शिवभक्तिससायोगान्रमदयविभूषितम्‌ 
रे 
श्वेतकल्पप्रसंगेन धर्मान्वायुरिहातब्रवीत्‌ | 
यंत्र यहद्ायवीय॑ स्थयाहुठ्रमाहात्त्यसंयुतम्‌ | १२ || 
चतुर्विशत्सहलाशि पुराणं तदिहोच्यते || 


॥११॥--रेवामाहा त्म्य 


-मभत्स्यपुराण 
दे 
प्रवक्ष्यासि परम पुण्य पुराणं वेदसम्मितम्‌ | 
शिवजानाणंब साक्षाद्‌ भुक्तिमुक्तिफलप्रदम ॥ 
अददाथन्यायसंयुक्तैरागमार्थ्विभूषितम्‌ | 
श्वेतकल्पप्रसंगेन वायुना कथित पुरा || --वायुसंहिता 
कै 


पुरु ( पोरध् ) का दंश 


दिटनाग दीनरंघु 


यूनानी इतिहासलेणर्फो ने तक्कशिला राज्य के दक्षिण पूृर्ष भेलम चिनात 
के दोशाय के शासक को 'पोग्सः ( पोरस->ए?005५ या एठा05 > पीर (उठ) स 
श्रथया पोर ( श्र ) ( स ) अ्रभिद्दित किया है. जिसने सिकदर की चुतती दी और 
उसके पिजयप्रवाह फा अ्रवरुद्ध किया। “पोरसः के पूर्व-दक्षिण राबी तफ 
पिस्तृत छोटे पोरस” का राज्य था। 'ठोटा पोरस? पोर्स का भतीजा फह्दा 
गया हैं जिसमे पोरस की पुरानी छुश्मनी थी ।' 


पोरस नाम के शा ठो शासकों तथा इनके आपसी सबंध के उल्लेस से 
यह निश्चित है कि 'पोरस व्यक्तिविशेष का नाम नहीं बरन्‌ उस वश का ओतक 
है जिमरम भेजम चिनाय श्रीर चिनान गयी के दोशाबो के शासक उत्पन 
हुए ये । 

यूनानिर्या ने परिडेशी नामों फो उनके तद्धय (या और अधिज विक्ृत ) 
नया के अत में 'स*, श्रस), “इस, “प्रॉद' झ्रादि जोडफ्र उल्लिसित फिया दै | 
इनमें से 'स* और 'अस?, “इस? का समध यश ओर व्यक्तिनाम से तथा ओंइ! 
का सयध लाति नामसे है।? श्रत पूमानिर्या द्वारा टिए, गए नार्मों में से 
खत के श्रत्तर फो इटा दें. तो तत्कालीन नामों फी पतुपना फी जा सफती है । 
इस पफार 'पोरस? ( पोरोंस ) का 'पोर ( पोरों )” या इसफे पास के उच्चारण 
पा ही योई शब्द तत्यालीन जनभाषा म रद्दा होगा। सिफतर के श्राप्रमण 
के समय भाग्त शी जायमाषा पाल्ली या श्राउत थी । समयत 'पोरड! शब्ह उस 
समय ड्थारण में था जिसे यूनानिया ते 'पारों (स )' उचरित फिया । पोरउ, 
पर फा बिग रूप दे बीर पारा, पीरय का ४ शर्म्टा के गाधप्यम से 'पोस्सा 
एत्सम शब्द पीर का यूतायी रूप मिद्ध होता है।* 


_ घी सैसा ते पारस को पीरदयशी झआजुसानित किया था जिते इतिदास- 
पिद ने स्मीकार किया है ॥६ 


जिदंध हो समाज धिपदिए भेज मे दो गई हैं । >संवादण 


१२० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सिकंदर के थ्राक्रमण के आसपास के भारतीय ग्रंथों में पौरवो का कहीं 
उल्लेख नहीं है, किंतु तत्कालीन साहित्य में उलुखित न होना ही श्रनस्तित्व फा 
प्रमाण नहों माना जा सकता। संभव है यह उपेक्षा पश्चिमोत्र भारत फी 
विघ्रटित राजनीतिक सत्ताओ्रो के कारण रही | सिकंदर के श्राक्रमशकाल फी 
अनेक सत्ताओ की पहचान प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर की गई है 
जिनमें उनका उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में पौरव भी उल्लिखित है, 
किंतु ऐतिहासिक स्पष्टीकरण की दृष्टि से इनका उल्लेख भ्रामक हैं | 


महाभारत में पौरवों को दो स्थानों पर शासक निर्देशित किया गया है । 
प्रथम तो संपूर्ण महामारत उन पौरबवंशियों के चरित्र का आ्राख्यान फरता है 
जो हस्तिनापुर के शासक हैं।” दूसरे, अजुन अपनी दिग्विजय यात्रा में एक 
पोौरव राज्य की राजनगरी ( पुर पौरव रक्षितय्‌ ) फो विजित करते हैं ।* अजुन 
द्वारा विजित पौरबो की स्थिति वही सिद्ध होती है जो सिकंदर के आक्रमशकालीन 
पौरव की है ।* 


इतिहासविदो का मंतव्य है कि पोरव अपने हस्तिनापुर के इतिहास के 
पूर्व कुरुओ में अपना अस्तित्व विलय कर चुके थे ।*” महाभारत में भी इस्तिनापुर 
के पौरवों के वंशपरिचय में पौरवों का संबंध कई वंशों से उल्लुखित है।”' अतः 
हस्तिनापुर के पारवों का संबंध मूल पोरब बंश से काफी दूर चला नाता है| महा- 
भारत काल के पूर्व ही पौरब संभवतः अपने मूल निवासस्थान से भिन्न दिशाओं में 
बिखर चुके थे ।** इस विखराव में कुछ अपने मूल निवास तथा उसके आसपास 
ही रहे होगे । अर्जुन द्वारा विजित पौरवो का संबंध इन मूल पौरवों से अनुमानित 
किया जा सकता है। स्पष्ट है कि पश्चिमोत्तर भारत के पौरवों की स्थिति हुलमुल 
रही है जो सिकंदर के ग्राक्मण के कुछ पूर्व पुरु (पोरस ) के नेवृत्व में 
सुधर रही थी | ३ 


स्पष्ट है कि पोरवो की दो शाखाएँ रही । इन शाखाओ का बिलगाव 
महाभारत में वर्शित पौरववंश के आधार पर भरत, अजमीढ या कुरु के काल से 
अनुमानित किया जा सकता है | पोरवों के विलगाव से पोरस तक की वंशावली का 
शान संभव नहीं दीखता) सिकंदर के शआाक्रमणकालीन पौरवो के वंश के 
अध्ययन के लिये हस्तिनापुर की पौरव वंशपरंपरा ही आधार है जिसकी किसी 
पीडी में इनका अस्तित्व विलग हुआ होगा | 


महाभारत में पौरव वंश का आरंभ ययाति पुत्र पूर ( पुर ) से माना 


गया है | पूरु ( पुर ) ओर पूरुओ ( पोरवो ) का उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त 


है १५ बोदिक परंपरा में पौरव राजकुमारों की वंशपरंपरा निम्नलिखित 
मानी गई है।* 


पुर ( पोरस ) का वश २ 





दुर्गह 
| 
मिरिग्क्तित 
| 
पुरुकुत्स 
] 
| 
बरसदस्यु मित्रातियि 
हु ऊुरभपण 
उपश्रवस 


प्रयरण और परिद्रपय (या पिघातु ) 


मद्दामारत में पूद ( पुरु ) फ़ो य्रयात्ति का घुत्र कहा गया है।** वैदिक 
परपरा में ययाति श्रीर पुर फा फोई सयरध चात नहीं हो पाता ।* मद्ाभारत में 
ययाति ने न्यायपूर्वक पुर को राषप्यामिपिक्त किया दे” और पुर के भाइ यहु, अणु, 
तुबंस श्रीर हृद्यु के वश चलने की बात फह्ठी गई है ।*” ययाति-पुर क्री फथा मे 
पुर के भाइया के वश चलने का उल्लेस सभव्त कऋग्तेद में अणु, हृत्य, तुबेस, 
यहु और पुर राजाओं के उल्लेस के कारणा है जो सप्तसिंधु के पाँच जना के 
शासक्र थे ।» महाभारत ने ययाति को ऋग्येंद के ग्रनुमार ही ग्रदण किया ह। 
दोना ही प्रथों मे ययाति को नहुप्र का पुत्र कद्दा गया है |” ययाति एवं पचजनां 
का जो उल्लेस इन ग्रथो में प्राप्त होता दै पह ऐतिहासिक तथ्य लिए है, फ्िंत 
इसका आपसी सबंध फल्पित कथा द्वारा जोड़ा गया जान पढ़ता है।3 
तयाति से क्रथा फा यह गठबंधन समय दें पाडया का दद्तप्रजापति से सबधित 
फरने के लिये फिया गया। ययाति तक इस प्रश का वर्णन इस प्रकार कष्टा 
गया है [** _- 
प्रचेता 


१० पुत्र 


प्राचेतत दत्त 





| 2 
१०० पुर ० शा 


६ ( इछ८-३ 9 
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( १० कन्याएँ घर्म से, १३ कन्याएं कश्यप से तथा २७ चंद्रमा से विवाहित ) 


| 
विवस्वान इंद्र श्रादि १२ श्रादित्य 


शक + 
हा | 
मनु यम 


| 
हज 5 26 00 5 | | 


वेनु ध्ृष्णु नरिष्यंत नाभाग इक््वाकु कारूप शर्यति इला ए्रपश्न नाभागरिष्ट ५०पुत्र 
पुरूरवा 


गम 
| | | | | | 
आयु धीमान्‌ अ्रमावसु हृढायु बनायु शतायु 
| (५ | विक 
हे वृद्धशर्मा रजि गये अनेना 
हा न 
यति ययाति संयाति झआयाति अयति घ्रुब 
जम लि, अशमनिर कक 
| ॥ । | | 
यु तुबसु श््नु ट्र्द्यु सुर 











यद्यात्ष के बाद मद्दाभारत के अनुसार उनका प्रिय पुत्र पूछ ( पुर ) सिंहासना- 
रूढ हुआ ओर पुरु से ही पौरव वंश का विस्तार हुआ । मह्यभारत में दो स्थानों 
पर वर्शित पैरव वंश का विस्तार करनेवाले के नामो में बहुत अंतर है, उनफी 
पक्रियो के नामी में तो ओर अधिक अंतर है |" पुरु के पुत्र एक स्थान पर तीन 
फद्दे गए. हैं, दूसरी जगह केवल एक ही कहा गया है जो प्रथम वर्णित तीनों से 
भिन्न है। पुर की पत्नी फा नाम भी इन स्थानों मे क्रमशः पौष्ठी तथा कौसल्या 
कट्दा गया है। इन दोनों उल्लेखों के आधार पर पौरव वंश की कड़ियो की 
ऐतिहासिकता सिद्ध करना कठिन है, किंतु हस्तिनापुर के पौरवों तक इस परंपरा 
फा विद्तार मान्य होना चाहिए | 


मद्दामारत में वर्शित पूदछ वंश ( पौरव बंश )--आदिपव, अ्रध्या० ६४ के 
अनुसार ६ इस प्रकार दै-- 


पुर ( पोरस ) का वश १२३ 
श्रादिपर्त अ्रध्याय ६२ के अनुसार१-..- 
द्क्ष 
श्रदिति 
कक 


| 
इला 


पल्फ 
भव 
हे 
हा ति 


पुन] ही लक 

खबर शरद हे ८ 
बज 
प्राचिस्वान्‌ 
सयाति 
अदयाति 
सावधौम 
जयत्सेन 
अवाचीन 
श्ररिद 
मद्दाभीम 
अयुतनायी 


अक्रोपन 
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देगसिं 


अरिह 
| 

तरह 
| 


मतिनार 


|| 
तंखु 
ईलिन्‌ 


दुष्यंत आदि ५ पुत्र 


सुद्दोन्र 
हस्त 
वि न 
आज 

मल 


संवरण. अन्य १२३ पुत्र पृथक्‌ एथक्‌ वंश के प्रवर्तक 


फ. 


6 


कु् 
कदर 

अनश्वा 
प्रीति 
अर 


प्रतिश्रवा 


पुर ( पोरस ) का वश श्श््‌ 


! ५ प्रतीप 
+ | ॥ ५ | 


देवा रद | ॥॒ हक 





3] 
की ( राज ) विचिनवीर्य चित्रागद 
( देवज्त ) . द्वैपायन व्यास 
| 
| | 
धृतराष्ट्र पाडु विदुर 
सौ पुत्र 


(चार प्रधान-दुर्याधन, दु शासन, 
बिकपे, चित्रसेन ) 


एक जज बा बा पका जआा 
जा मीमसैन अजुन नकुल सद्ददेव 
| 
| 
| 





3 ध्आाह 
्रतिविष्य चौधय | शरीक आम 


कत्ल हे 
भुतफर्मा सुद्दोज 





| | 
घदोत्तच मुतवोग. सर्वंग | शतानीक निरमित्र 


+ ».. परीक्षित्‌ 


हे अश्वमेघरत 


मद्दाभारत में एक अन्य पीएय राजा“फा भी उल्लेस है जो अश्रपनी 
दायशीलता के लिये प्रख्यात था, *< समउत्त इसी प्रस्यात राजा पो शरुभ मामफ 
राक्षस का अवतार बहा गया है ।*६ 
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ऊपर की दोनो सूचियों में बहुत कम नामों में साम्य दे। दोनों सूचियों 
में वंशपरंपरा को विस्तार देनेवाले भी भिन्न पीढ़ियों में मिन्न-मिन्न हैं। पहली 
सूची पुरु से शातनु ठदक और दूसरी दक्ष से अश्वमेघदंत तक है। पुरु से शांतनु 
तक पहली सूची में कुल १८ वंशविस्तारको के नाम हे; दूसरी सूची में पुद से 
शातनु तक वंशविस्तारका की संख्या ३४ दै। इन सूचियों के श्राधार पर पोरव- 
बुंशप्रंपरा फा निर्धारण कठिन दहै। ऐतिहासिक दृष्टि से इन सूचियों में दी गई 
निम्नलिखित वंश-प्रवर्तन-परंपरा फो महत्व दिया जा सकता दे जो दोनों में 
समान है--- 


पौरव आदिपव, अध्याय, ६४ ; ६५ 

| 
भरत थ ६४।१६ ; ६५४१० 

| 
अजमीढ 39. ६४।३१,४८; ६४॥३ ०-३१ 
॥ 
फारव 99 ६४॥४६ ; ६५॥३७ 

| 

पाडव 


सिकंदर के आक्रमणकालीन पौरवों की अलग शाखा को पॉरव वंश के फिसी 
पीढ़ी-काल से अलग कर सकना संभव नहीं है। अनुमानतः ये फौरवो के पूर्व दी 
विलग हो गए थे क्योकि अजमीढ के दुष्यंत ओर परमेष्टी नामक पुत्रो फो पांचालों 


का वंशप्रवर्तक फह्ा गया है |१९ इन पांचालो फा संबंध पश्चिमोत्तर भारत के 
पौरवो से जोड़ा जा सकता है- 


प्लूतार्फ ने पोरस ( पुरु ) के पितामह फा नाम जिजेसियस फह्ा है जिसका 
संत्रंध ययाति ( जजाति ) से जोड़ा जा सकता है |३! ययाति के बाद “पौरस! 
( इदछः पौरव ) और “छोटे पोरस? ( युवक पौरव ) का स्पष्ट उल्लेख है |३९ फर्टियस 
ने पोरस के भाई का नाम “हेग्स” उल्लिखित किया है जो सिकंदर फो रोकने के 
लिये पुरु के शिविर से १७ मील उत्तर गया था |३३ अन्य यूनानी इतिहास लेखफो 
के अनुसार सिकंदर का यह प्रतिरोधक पुरु का पुत्र था। पुरु के दो पुत्र क्दे गए. 
हूँ जिनके नाम का उल्लेख प्राप्त नहीं होता |३४ 


पुरु ( पोरस ) फा वंश १२७ 
इन विवरों के श्राघार पर पुर ( पोरत ) फी वशपरपरा निम्नलिखित 
सिद्ध होती है-- 


ययाति 
कप ब्श 
मं 
श्रजमीढ 
ु | 
हस्तिनापुर के पौरव पाचाल 
न दी दा 33 
«६ | | 
पोरस हेस्स १ छोटा पारस 
( इद्ध पीरव ) ( युवक पीरव ) 
| 
(्‌ जो ) (पीरव ) 
प्रथम पुत्र द्वितीय पुत्र 


चौथी शताब्दी ई० पू० के बाद इस वश के विपय में इतिहास मौन है| 


पादरिप्पणियाँ 
३ परिषन, एनावसीस, शवीं पुस्तक, श्र्याय २१ । 
३ इस तथ्य के सर्वप्रथम उद्घाटक प्रो० लैसन हैं। 


३ बंदानाम -- 
सक्सिक्ीम ( तवशिर्ली ), सोफाइतीस ( सौभूदि ); पोरस ( पौरद ) | 


ब्यक्तिताम -- 
आाग्पिस ( झोमि ); सेंड्रोहोत्तम ( चंद्रयुप्त ); देरियस ( दारा)। 


ह 
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जातिनास «*« 
कोइ ( केफकय ); कक्‍टठोंड्र [ कब ५ स्लाज्काह £ ग्लुखुदायन ); पढटार्टॉइड 
( आादिजन ); शिवाद ( श्ित्रि ; घअस्मसोहि ( अ्रग्नश्नेशि )। अश्राउसड्रकोड 
छुद्धक ); मलोंद् (सालूव ); एकनॉएट (पअ्रंघष्ट ॥ शोदरोंद (शोद्रेय 2 
श्रादि । - 

अधिकांश जातिनाम थ्ँट से ही खंतकोमे 8 । झूठ नाम भिन्न 
श्रत्वरांत भी हैं, जे से--पछुसिफर्ती ( सुचिकृर्ण ), प्रचमन ( झाद्ाण ) शादि । 

४, कोशों से पारब! का प्रात झप पोरबं दिया शबद्य मैं, श्ृष्टब्य - पाहछासह- 
महाण्णवी | पोरच के पोरड' छूप फे लिये छोकफ़भावया का सता लिया 
गया दे जहाँ था के स्थाम पर छठ एपांतर प्रनेफ शब्दों में प्राप्त है; दिव 
शब्द का बिगड़ा झूप या देख ) दस दंग का एक उदाइरण हू । 

६. पिंदी शब्पुसागर तथा संस्क्रा टृग्लिश छिम्शरी + सोनियर विलियम्स । 

६. नीलकंठ शास्त्री -- द्वि एज प्राव नंदाज घुँठ सोया; राय चाँधरी -- 
दि पोलिटिकिल्ल द्विस्ट्री आवू एशियंट इंडिया; हरिशएचंद्र सेठ -- शआाइडेंटी- 
फिकेशन आव्‌ पबंतक ऐउ पोरस; अयंगर तथा चोथरी--एड्चांस हिस्द्री आव्‌ 
इंडिया; राधाकुसुद सुफर्नी -- दिंदू सभ्यता; बिंसेंट एु० स्मिथ --शर्ली हिस््ठी 
श्व्‌ इंडिया; सेक्॑ंडल - इनवेजन आव्‌ इडिया बाई अ्रलेक्जेंडर । 

७. जनसेजय उदयाच 

भगवश्छोतुमिच्छामि. प्रोच शकरान्‌ नुपान्‌ । 
यदहीयान्‌ यद्शांश्रापि यावतों यत्पराक्रमान ॥ 
- महाभारत, आदि० ॥४६/॥॥ 
चेशम्पायन उबाच 
खण राजब पुरा स्यकमया हेपागनाचछू तम्‌ । 
प्रोच्यमाननिद छृत्स्त॑ स्ववंश जनने शुभम्त्‌ ॥ 
--महाभारत, आदि० ५०।६ 
८. विजित्य चाहवे शूरान्‌ परदतीयाम सहारथान । 
जिगाय सेनया राजन घुरं पोरच रक्षितय ॥ 
दर -- यद्दी, सन्चा० २३।१४६ 
६. द्रव्य, लेखक का निबंध “पुर के देश का ऐतिहासिक भूगोल! । 
१०. कैंब्रिज हिस्द्री आव्‌ इंडिया, पृष्ठ ५६। लेक्चस आन एंशियंट इंडियन 
हिस्ट्री --- भंडारकर, एछ प८ 


एडवांस हिस्ट्री आव्‌ इंडिया, पृष्ठ ४ से पोरवबंश को दुष्यंत के पू्व॑ ही 
समाप्त साना गया है। 


हर घुद ( पोरस ) का वश १२६ 


११, आदिपव॑, श्रध्याय ४३, ६० । 


१२ वैदिक इठेक्स, साथ २, पछ ४३१।॥ 
१३ बची । 
३४ स्वया दायादवानास्मि स्व में बशकर* सुत । 


१९ 


पौरदो दश इति ते ए्यातवि लोके गमिष्यति 0 ७४॥ ४९। 
यदोस्तु यादवा जातास्तुवैस्तोयेचन सुखता । 
बुह्लो सुतास्तु ये भोजा पनोस्‍्तु म्होच्छु जातव ॥ ८७ | ६४। 
पूरोष्पु पौरवों बसे यत्र जातोडसि पार्यिव ६९३३ । 
यत्र यदोर्याटिया पूरो पौरया ॥ ६४।३०  -- मद्राभारत, आदिप ! 
प्रवो यह पुरूणा विशा देवयतीयाम्‌। 
झगिन सूक्तेमियंचोमिरीसदे य सीमिलन्य ईछते ॥ऋ० १॥३६।१। 
प्र नू महिस्व धुपभस्य वौच ये पूरपों उन्रदण सचस्त । 
चैश्वानरोी दस्युमग्निज॑धन्चा श्रघूनोत्थाश श्रव शम्बर सेत ॥ ऋ० १।३३।६। 
स्व द ददिन्द्र सप्त युध्यन्पुरो चत्रिन्युग्कुस्साय दर्द* | 
यहिन॑ यत्सुदासे छथा वर्गद्दो राजन्वरिव, पूरवे क ॥ क० १॥६१॥७। 
सिनत्वुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय | 
मद्दि दाशुपे छृतो बचन्नेण दाशुपे नत्तो । 
अतिथरिग्वाय शम्यर गिरेस्प्रो श्रयाभरत्‌ । 
मद्दो घनानि दयमान ओजलसा पिश्या घनान्योज्यसा ॥ ऋ० १॥१३६०।७। 
दिदुप्डे श्रस्प वीर्थंस्य पूरव पुरो यदिस्त्र । 
शारदीर घातिर सासद्वानो शवातिर । 
शासस्तमिस्द्र सत्यमयस्यु शनसस्पते । 
मद्दीम मुष्णा एश्यीमिमा अ्रपो मन्‍ल्सात इसा अप ॥ कऋर/० १।१३६१।४। 
यदिस्वाग्नी यदुपु तु्शेषु यद्दुह्युप्वलुपु पू०प स्थ । 
अझत परिश्पणावा दि यातमथा सोमस्य पियत सुत्तस्य ॥ क६० १॥१ ८८८ । 
उतो दि या दात्रा सन्ति पूर्पा या पूर्भ्यद्सदस्युनितोश । 
चेज्ामा ददधुरप्रासां घा दस्युम्यो अभिमूतिमुप्रम्‌ ॥ कऋ्ू ० ४३४८) । 
एया यस्व इन्द्र: सरय' सम्राग्रा शृश्र थरिय पूरये के | 
पुरष्ट्त क्रवा न शग्धि रायो मरीय सेथ्यसो दवस्थ ॥ ऋ० ४॥२१।१० । 
सनेस शेडयसा सब्य इन्द्र प्र पूर्व स्तथात पूृया यश | 
सप्त यरपुर शर्म शारप्ीदृद्धन्दाती पुरऊुत्साय शिक्षक ॥ ऋ० इ॥३०।१० | 
स्वद्विया पिस चायप्षसिफीरसमना जातीसेचिनानि । 
चैश्यानर पूरवे शोशुचात धुरो यद्रों दृस्यश्नरीदे ॥ फऋऋण छाथाह | 
प्रषायम्रारििश रतस्य झयये दि यरसूर्य न रोचतें दृदद्धा | 
४ (६८-३४) 


१३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अभि यः पुर प्तनासु परथी शुतानों देव्यों श्रतिथि; शुशोच ॥प्तर० छा८।र । 
वि सथो विश्वा इद्दितास्पेपासिस्थध्ः पर; सरसा सप्त दर्द; | 
व्यानवस्य तृत्सवें गये सारजेप्स पूर् विदर्थ सभवाघम्‌ ॥ फ्र० १ ।१८।१३ | 
स्वे इप्णो धपता चीतहच्य॑ प्रावीं विध्वासिरूतिसिः सुद्ासश्‌ | 
प्र पीरुकृत्सि ऋसदरयुसावः छेत्रसाता बृत्नहस्मेषु पुरुम ॥ शृू० ७।१६।३ | 
उसे यन्‍्ते महिला शुझ्रे शन्‍्बसी श्रधिशियस्ति पूरव: । 
सा नो बोध्यविन्री मछ्सखा थो रादों मबोनासू ॥ ऋण ७१६२ तथा 
१॥१२६।९; ४।३६।२; ६॥१७।); ६।४६।८; १०॥४।१; १९।५८ा३ प्र्घाएँ । 
१६, केंम्रिज हिस्ट्री आ्रात्र्‌ इंडिया, प० छडे । 
१७, “**“ययातेद्द भाग्र चभुवतु। ॥ ७ | 
यदु च तुर्वसुं चच देवयानी व्यजायत । 
द्रुद्म चानुं च पे चशसिष्ठा बाप॑परववणी ॥ 8? ॥ महाभारत, शादिपर्थ ६६ । 
१८ वबेदिक इ'डिक्स ( ए० १८७ ) म॑ ययाति ओर पूरः ( पुरु ) के पिता - पुश्र 
संबंध को गलत कहा गया है । 
१६. पोरजानपददेस्तुप्थरिव्युक्को नाहुपस्तदा। 
अ्रश्यपिज्वत्‌ तत; पूरं राज्पे सवे सुतमात्मन: ॥ महाभारत, झादिपवे, ८७३२ | 
२०. यथदोस्तु यादवा जावास्तुरवेत्ोय चनः स्खता; । 
डइ॒त्जोः सुवास्तु वे भोजा; 'पप्रनोरतु स्लेच्छु जातयः ॥ बही, ८४३४ । 
२१. यदिन्द्वाग्नी यदुषु तुर्चशेषु यदड॒द्य प्यनेषु पूरुपष स्थः। 
अत; परिवृष्णवा छ्वि वातमथा सोमस्य पिवर्त सुतस्य ॥ ऋ० ६॥१०८ाप८ ! 
ब्रृए्व्य, च६० ७»।१०।४ जहो इन्हें पंचननोी का शासक कहा गया है । 
( ऋग्वेदिक आर्य -- राहुल सांक्ृत्यायन, ऋग्वेदिक आयो की भूसि ) । 
२२. पराचतों ये दिधिपन्‍्त आप्यं सन्ुप्रीतासों जनिमा विवखत; । 
ययातेये नहुपस्य बहिंपि दुचा आसते ते श्रध्ि प्रवन्तु नः ॥ ऋ० १०।६३॥१ | 
यर्ति ययाति संयातिसायातिसयति श्रुवम््‌ ।७४।३० । 
नहुपरो जनयासास पट सुतान्‌ प्रियवादिनः ।७५।३१ । 
ययातिशस्मि नहुपस्य पुन्न, *** “*' ।६३२,२२ । 
*** नहुषाद्‌ ययातिः 863 5208५ 
२३. ययात्ति की कथा इस प्रकार है-- 
राजा नहुप के पुत्र जो चंद्रवंश के & वें राजा थे*' “और जिनका 
विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ हुआ था। इनको देवयानी के 
गर्भ से यदु ओर तुबंसु नाम के दो तथा शर्मिष्टा के गर्भ से ब्रह्म, अणु और 
इरू नाम के तीन पुन्न हुए थे । इनमें से यदु से यादव वंश, पुरु से पौरव वंश 
का आरंभ हुआ। शर्मिश इन्हे विवाद के दहेज में मिली थी | शुक्राचार्य ने इन्हें 


।8९७। महाभारत, थ्रादिपय । 
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कद्द दिया जा, शमिष्ठा के साथ सभोग ने करना, पर जब शपभिष्ठा ने ऋतुमती 
होने पर इनसे ऋतुरता कौ प्राथंना की, ठथ इन्होंने उसके साथ सभोग किया 
और उसे सतान हुईं । इस पर शुक्राचार्य ने इन्हें शाप दिया कि तुम्हें शीघ्र 
चुढ़ापा श्रा जायगा । जब इन्द्रोंने श॒ुक्राचांय को सभोग का फारण बताया तथ 
अन्द्दीने कहा कि यदि कोई तुम्दारा छुड़ापा ले छेगा तो तुम फिर ज्यों के त्पों 
दो जाओमे । * पुरु ते उनका छुढ़ापा ले लिया। * श्त में पुरु को राज्य देकर 
आप बन में जाकर तपस्या करने लगे, ध्रत सें स्वग॑ चले गए ।* 
“+दिंदी शब्दठसागर, खड ४, एृछठ ६८३०) 

यह्द कथा प्राचीन काल में लोक में बहुत प्रचलित रद्दी। ययात्ि की कथा 
कहनेवाले लोग थे, उन्हें 'यायातिकों कहते थे । ययाति की कथा को पुस्तक 
भी प्रचद्षित ज्ञात द्वोती ऐे, इस कथाप्रथ को यायात्त' कद्दते थे। ( द्रषच्य, 


पाणिनिकाल्लीन भारतवर्ष---डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, यायातिक और 
यायात शब्द, पृष्ठ २६६ तथा ३०३२ )। 


२४७ दुग आयेतस पुता सन्‍्त पुण्य जना स्मृता । 
सुफ़जेनाग्निना सैस्से पूथे दुग्धा महदीरद्दा ॥ ४॥ 
तेभ्य प्राच्रेततो जज्ञे दछ्यो दक्तादिसा प्रजा'। 
सम्भूठा चुरुप व्याप्त स दि कछोके पितामह, ॥& ॥ 
चीरिए्या सद्द सगम्य दृक् प्राचेवसों मुनि ! 
आत्म सुक््यानजनवत्‌ सहस्ख सशित बतानू॥ ६॥ 
तत पद्चाशत क्या पुत्रिका अभिसदधे। 
प्रजापति ध्जा दत्त. सिसछुलेनमेजय ॥ ८ ॥ 
ददौ दुश स धर्माय कश्यपाय न्रयोदश | 
काक्षस्थ नयने युक्ता सप्तविंशतिप्रिदवे ॥ ६ ॥ 
श्रयोदशान। पक्षीना यातु दाक्ायणी वरा। 
भमारीच कश्यपरत्वस्थामादित्यान्‌ समजीजनतू ॥ १० ॥ 
इन्द्रादीन घीय॑सम्पत्नान्‌, विवस्वस्तमथापि च ॥१०३॥ 
विषस्यत खझुतो जज्े यमो चेरस्वत प्रमु ॥ ६१ ॥ 
सातंगदस्य मनुर्घीमान्‌ू जायत सुत्र प्रभु । 
यमश्रापि सुतो जशे स्यातस्तस्यानुञ प्रभु ॥ ३२॥ है 
पैनु शुष्णु नरिष्यन्त नाभागेद्रयाउसेव व ॥ १४ ॥॥ 3 
कारूपसभ शर्याति तथा चेजराप्टमीमिलाम। 
उपन्े नवम प्राहु* ऋझम्रथ्स परायणम्‌ ॥ १६ ॥ 
नाभागारिष्टदशमान्‌ मनो पुश्रान्‌ भ्रचछते। 
पत्चाशद्‌ तु मनो, पुम्नाल्तयैवान्येडसवत्‌ लिदौ )| १७ गा 


२९. 
५१६, 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
पुरूरवास्ततो विद्वानिलायां. समप्थत ॥ 5 ॥ 
पट सुता जशिरे चलादायुर्धीमानसावसु। ॥ २४ ॥ 
हदायुश्व बनायुश्र शतायुश्रोब्ंशी सुता; । 
नहुप॑ वृद्ध॒शर्माएं रजि. गयमनेनस्म््‌ फू २६ ॥ 


यरतिं ययात्ति संयातिमायातिमयर्सि - भुबस | ३५ ॥ 


नहुपो जनयामास पट सुताव श्रियवादिन; ॥३०२॥ 
देवन्यायामजायेतां यदुम्तुर्यसुरंध... चर । 
द्रह्मुअ्ानुश्च॒ पूठख शर्मिण्टयां व जजिरें॥ ऐ१५ ॥ 


+-मंद्षाभारत, आ्रादिपव, अध्याय ७५ | 


मद्राभारत, श्रादिषय, अध्याय ६४, ६४ । 
प्रचीरेधररोदाश्वाखयः. पुत्रा:ः. महारथाः । 

पूरो: पोष्टयामजायन्त प्रबीरों चंशकृतः सतत; ॥ ५ ॥ 
सनस्युरभवत्‌ तस्माच्छ्रसेनो खुद: अभु ॥ ६३ ॥ 
शक्तः संहननों वाग्मी सोबीरी तनयाखयः 
मनस्थोरभवन्‌ पुत्रा। शूरा। सब महारथा। ॥ ७ ॥ 
अन्वस्मानुप्रध्तयो सिश्षकेश्यां सनस्विनः । 
रीद्राश्वस्थ मद्देखासा दश्शाप्पसि सूनवः॥ ८ ॥ 
ऋचेयुरथ कच्चेयु कृकणेयुश्न॒ वीर्यबान्‌ । 
स्थरिंडलेयुवनेयुश्न जलेयुश्ष मद्दारथा। ॥ १० ॥ 
तेजेयुबंज्ञवान्‌ू धीमान्‌ सत्येयुश्नेन्द्र विक्रमः । 
घरमंयु: संतनेयुश्र . दशमो देव चिक्रमः॥ ११ ॥ 
अनाएष्टिरभूत्‌ तेषां विद्यान्‌ आुत्रि तथेकराट्‌ ॥११३ ॥ 
अनाश्प्टि खुतस्त्वासीद राजसूयाश्वमेघक्ृत्‌ । 
सतिनार हृति ख्यातो राजा परस घार्मिकः ॥ १३ ॥ 
मतिनार सुता राजंश्रत्वारो5सितविक्रसाः । 

तं॑ सुर्मदानत्तिथो. द्रद्मुश्राप्रतिमद्युतिः ॥ १४ ॥ 
तेषां तंसुरमहावीय॑ पोरव॑ वंशसुद्नृहन्न ॥१४३॥ 
ईलिन तु सुर्त॑ तंसुजेनयामास वीवंबान्‌ ॥१४१॥ 
शैलिना जनयामासर॒हुष्यन्त प्रख्दतीन्‌ नुपान्‌ ॥ १७ ॥ 
दुष्यन्त शूर भीसो चर प्रचसुं चसुसेच च। 

तेषां श्रेष्ठोभवद्‌ राजा दुष्यन्तो जनमेजय | $८॥ 
दुष्यन्ताद्‌ भरतो जज्ञे विद्वान्चाइल्तलो नृप॥ ॥३८३॥ 
भरतस्तिसपु. स्लरीपु. नव 


घुत्नानजीजनतू ॥१६२॥ 


पुरु ( पोरस ) का चश 


लेसे पुञ्न भरदाजादू भुमन्यु नाम भारत॥ २२१ 
उती दिविस्थो नाम सुमत्योरभबत्‌ खुबा । 
सुद्दोग्राश्न॒ सुद्ोता श्र सुद्वि सुयजुस्तथा ॥ २४ ॥ 
पुष्करण्यामचीकस्प भुवन्योरभवन्‌. सुता, । 

तेष ज्येष्ठ सुद्दोग॒स्तु राज्यमाप सद्दीक्षितम ॥ २५ ॥ 
ऐच्वाकी जनयामास्त सुद्दोज्नात्‌ शृष्चीपत्ते, । 
अजमीद च सुमीद च पुरुमीढ च भारत ॥ ३०॥ 
अजमीढो वरस्तेषः तस्मिन्‌ दश प्रतिष्ठित । 

पद पुत्रान्‌ छ्लोडप्यजनयत तिसपु सत्रीपु भारत ॥ ३१ ॥ 
ऋत घूमिन्यभो नीली दुष्यन्‍्त परमेष्टिनी। 
केशिल्यननयजहु सुत्ती प्जन रूपिणों ॥ ३२ ॥ 
त्तेथेमे स्व॑ पान्नाला . दुष्यन्तपरमेष्ठिनो | 
अन्वया छुशिका राजन जद्धोरमित तेजस ॥ शे१॥ा 
बज्ञनरूपिणयाज्यें८म्चत्माहुज नाधिपम । 
ऋणात सवरणो जजें राजव वशकर, सुत ॥ ३४ ॥ 
सत सबरणाद सौरी तपती सुपवे छुद्मू ॥ ४८ ॥ 
राजस्वे त प्रजा सर्वा धर्मज्न इति बबिरे ॥४प८३॥ 
अश्ववन्तममिष्यन्त तथा चेन्ररथ मुनिम ॥ ६० ॥ 
अवीक्षित, परीक्षित्‌ तु शबल्लाश्वस्तु वोय॑बान्‌। 
श्रादिराज पिराजश्न शास्ससिश्व मदहाबल ॥ ४२ 
बच्चे भ्रवा भ़कारो जितारिक्राप्म स्पत । 
एतेपामन्ववाये सु॒ग्यातास्ते कमजेगुण । 
जनमेजयादय' सप्त त्येबान्ये मद्दारथा ॥ ९३ ॥ 
परीक्षितोइमबन्‌ पुत्रा सर्व धर्माथकोबिंदा । 
कक्तसेनोग्रसेनी कु चित्रसेनश्न. वीयबान ॥ ५४ ॥ 
इन्द्सेन. सुपेण्ष भीमसेनश्व नामत ॥५४३॥ 
अनमेजयश्यतनया भुविष्याता भद्दाबला #रुरे॥ 
रतराष्ट्. प्रथमज  पाण्डर्याह्वीक पुव च। 
निषधश्न मह्दातजास्तथा आम्यूनदोी बक्धी |२६॥ 
कुण्डोद्र पदातिश्व वसातिश्राषस सस्टूत, 

सर्वे धर्मार्थ कुशल सर्वेमूत्त द्विति रता ॥ ४० ॥ 
रवराष्ट्रोधष राजा5धसीत्‌ तस्य पुम्रोइय छुणिशिक 

इस्ती विवर्द, काश कुरिडतश्वादि पंचम ॥ श८ गे 


श्र३ 


रै३४ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इविश्नवास्तथेन्द्राभो भुमन्युश्रापराशितः । 

शतराष्ट्र सुतानां तु त्नीनेतान प्रधितान भुवि॥ ४६ ॥ 

प्रतीप॑ धर्मनेत्र व सुनेत्र चापि भारत | 

प्रतीप। प्रतिथस्तेधां चभुवाप्रतिसों छुचि ॥ ६० ॥ 

प्रतीपस्य ब्रयः पुत्रा जमिरे भरतपंभ। 

देवापि; शास्तनुश्रेव बाह्लीकश्ष महार्धाः ॥ ६१ ॥ 

शान्तनुश्र मद्दीलेमे वाह्मीकश्ष महारथ। ॥ ६२ ॥ वही, श्र० ६४ | 


२७, दक्ताददितिरद्तिविंवस्वान्‌ू विवस्वतों मनुमनोरिला इलाया; पुरुरचा। पुरूरचस 


आयुरायुपो नहुपो नहुपाद्‌ ययाति३ ययातेद्े माय बभूवतुः ॥ ७ ॥ 

यहुं च तुवंसुं चव देवयानी ब्यजायत | 

हुक्म” चानुं व पूछ च श्मिष्टा चार्षपवंणी ॥ ९ ॥ 

तत्र यदोयदिवाः पूरोः पीरवा; ॥ १० ॥ 

प्रोस्तु भारया कौशल्या नाम । तरयामस्य जजश्ञे जनमेजयो नाम,'"" ॥११॥ 
जनसेजयः खल्वनन्तां नामोपग्रेसे माधवीम्‌ । तस्यामस्य जज्ञे प्राचिन्चान्‌ ॥१२॥ 
प्राचिन्वान्‌ू खत्वश्मकीसुपगोेमे यादवीस्‌ | तस्यामस्य जज्ने संयातिः ॥१४॥ 

संग्रातिः खलु ध्यह्वतो दुद्वितरं वराड्री नामोपयेसे । तस्यामस्य जज्ञे 
अहंयातिः ॥ १४ ॥ 


अद्दंयातिः खलु कृतबीय दुद्वितरमुपयेमे सानुमती सास । दउस्यामस्य 
जश्े सावंभोम; ॥ १५ ॥ 


सावंसभोमः खलु जित्वा जह्दार केकेयीं सुननन्‍्दां नाम | तामुपयेसे | तस्यामस्य 
अल जयस्सेनो नाम ॥ १६ ॥ 
जमत्सेनो खलु वेदर्भीमुपयेमे सुअ्रवां नाम | तस्पामस्य जञ्ञे श्रावाचीन! ॥१ ७) 
अवाचीनोपि चेदर्भीमपरामेवोपयेसे सर्यादां नास | तस्यामस्थ जज्ले भ्ररिह्ृ॥ा१४८॥ 

अरिहः खत्वाड्ीसु पयेमे । तस्यामस्य जज्ञें महाभोसः ॥ १६ ॥ 

सहाभोमः खलु पासेनजितीसुपयेमे सुयज्ञां नाम। चस्यामस्य जझे 
शयुत्तनायी," * '॥ २० ॥ 


अयुततनायी खलु प्रथुश्रवों दुद्वितरसुपयेसे कार्मा नाम | तस्यामस्य जज्षे 
अक्रोघनः || २१ ॥ 

स खलु कलिज्ञीं कर्भां नामोपयेमें । तस्यासस्य जज्ले देवातिथि; ॥ २२ ॥ 
देवातिथिः खलु त्रेदेददीमुपयेमे मर्यादां नाम । तस्यामस्य जे अरिददोनाम ॥२४॥ 
अआरेह। खल्वाज्ञयीसुपयेमे सुदेवां नाम । तस्यर पुत्रमजीजनवच्षस्‌ ॥ २४ ॥ 


ऋण! खलु तत्तुक दुद्दितरसुपयरेमे ज्वालां नाम तस्यां पुत्र॑ मतिनारं**'॥ २५ ॥ 
तंसुं सरस्व॒ती पुत्र॑ सतिनारादजीजनत्‌ । 


पुरु ( पोरसत ) का वश श्शेप 


ईलिन जनयामास कलिहूया तसुरात्ममम्‌॥ २७ ॥ 
इंलिनस्तु रथन्तयाँ दुष्यस्ताद्यान्‌ पश्चपु आनजीजनत ॥ श्य ॥ 
दुष्पन्त! खलु विश्वामित्रदुद्दितर शकुन्तल्ा नामोपयेमे | तस्यामस्य जशे 
भरत$ ॥ २६ ॥ 
भात, पल्तु काशेयीमुपयेमे सावंसेनी सुनन्दा नाम। तस्यामस्य जे 
भुमन्यु ॥ ३२ ॥ 
भुमन्यु खतु दाशाहाप्रुपयेमे घिजया नाम । तस्यामस्य जे सुधोन्न ॥ 8३ ॥ 
सुद्दोव; ख्विदवाकुकन्यामुपयेमे सुयर्णा नाम । तस्थाम्तस्य जे इस्ती ॥श्शा 
इस्ती सलु भ्रेगर्ती करप्येमे यशोधरा नाम । तस्यामस्य जज्ञें विकुर्शनोनाम ॥३५॥ 
विकुण्ठन सल्ु दाशाएभ्वप्येमे सुदेवा नास । अस्यामस्य जग अजमीड़ोनाम ॥३ ६ 
अज्मीदस्य चतुर्िश पुत्र शत बभूव । तत्र चशकर सबरय ॥ ३७ ॥ 
सचरण पल वेवस्त्रततीं दपती नामोपयेसे । तस्पामस्य जे कुर ॥ श्घ 0 
कुछ पल दाशाहीमुपयेसे शुमाही नाप्त । तस्यामस्य जझे पिदूर ॥ १६ ॥ 
विदू रस्तु साधवीमुपयेमे सप्रिया नाम । तस्यामस्य जशें अ्रनश्षा नाम ॥ ४० ॥ 
अनश्वा ग्यज्ु मागधीमुपयेमे शर्तों न।म । तस्पासस्य जज्ञें परीक्षितु ॥ ४१ ॥ 
परीक्षित्‌ खलु घाहुलामुपयेमे सुय्शों नाम । तस्यामस्‍््य जने भीमसेन ॥४२॥ 
सीमसेन ख्लु फेक्रेयीमुपयेसे कुमारी वाम । तस्यामस्य जले प्रतिक्रधानाम ॥४३ 

प्रतिध्रचस्त॒प्रतीप खलु । शेन्यामुपयेसे सुनन्‍्दा नाम । तस्यों पुम्नानुष्पादबा- 
भास देवाएिं शान्तजु चाह्वीक चेति ॥ ४४ ॥ 

शान्तनु सलु गग्य भागीरथीसुफ्येमे । तस्याम्रस्य जज्ञे देवप्रतों नाम, 
यमाहर्भीष्मसित्ति | ४७ ॥ 
भीत्म खतु वितु प्रियंचिकीपया सत्यवर्ती मातरमुद्यादयत ॥ ४८ ॥ 

तस्पा पूर्य कानीनो गर्भ पराशराद ईपायनोडभबत । तस्यामेद शास्तनो- 
रन्यी ही पुत्री यभूवतु ॥ ४६ # 
व्रिचिग्रवीयेश्रिश्रांगदश्ध । विचिश्रबीयस्तु राजा55सीवू ॥ ४० ॥ 

स्(्‌ ईैवायना ) तथेध्युक्‍सवा ब्रीन पुयाह्ुष्पादयामास, त्तराष्ट्र पायडूँ 
बिद्ुर चेति ॥ १९ ॥ 
सत्र छुतराष्ट्स्प राश पुश्रशर्त यभूथ ॥ २६ ॥ 
। झैर्पा छतराष्ट्रस्थ पुप्ताशां चर्यार अधातवा बभूयु॥ दुर्धोधनों दुन्‍्शासनों 
दिकयेंश्रिप्रवेनश्ेति ॥ २० 7? 
पायहोस्तु दे भाषें बमूषत गुम्ती एथा नाम सात्री च॥ श्८॥ 

सास्य सदर्थे पुश्नामुष्पारपेति झुत्वीसुबाघ।सा उथोक्ता पुखानुष्पादया- 
मास । धर्माद्‌ सुधिष्ि मदशदु भीमपे्ज शक्राइुनमिति ॥ ६१ ॥ 


१३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


माद्र परामरिव्यां नकुलसहदेयाबुत्पादितों ॥ ६३ ॥ 
कुशलिनः पुा्रांश्रोत्पादयासासु: | धतिविन्ध्यं युविष्टिटः, सुतसोम॑ दुकोद्रः 
श्रुतकी विस नः, शरतानीक॑ नकुलः, श्षुतरकर्माणं सदृदेव इति । 
युधिष्टिरस्तु गोबासनस्थ शेब्यस्य देविकां नास कन्या स्वयंवरे तेसे । तसस्‍्याँ 
पुश्न॑ जनयामास यौधेयं नाम । ४ 
भीमसेनो5पि काश्यां बलन्धराों नामोपग्रेमे वी शुर्काम्‌ । तसयां पुत्र सन्रगं 
नासोत्पादयामाप ॥ ७७ ॥ ; 
अर्जुन; खलु द्वारवती गत्वा भगिनीं बासुद्ेवस्थ सुभवां भद्रभाषिणी भार्या- 
मुदावहत्‌ ।''तस्यां पुन्नमसिमन्युम्‌'*॥ छ८छ ॥ 
नकुलस्तु चेंघां करेणशुसती नाम भार्यामुदाबदत | तस्‍्यां पुश्न निरमिश्रं 
नामाजनयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सहदेवो5पि साद्रोमेद स्वयंचरे घिजयां चामोपयेसे | तस्यां पुत्रमजनयत्‌ 
सुद्दोन्नं नाम ॥ झ० ॥ 
भीमसेनस्तु पू्॑मेच द्विडिम्बायां रास घटोत्कच पुन्नम॒त्पादयामास ॥ ८१ ॥ 
इत्येत एकादश पाण्डवानां पुत्रा; | तेपां वंशकरो5भिसन्यु१ ॥ रे ॥ 
स बिराटस्य दुद्दधितरमुफ्येमे उत्तरां नाम ॥ ८रे ॥ 
परीक्षित्‌ खलु माह्रवर्ती नामोपयेमे त्वन्मातरस्‌ । तस्यां भवान्‌ जनमेजयः |[८७५॥ 
भवतो बपुष्टमायाँ द्वी पुत्रों जज्ञाते; शतानीक; शंकुकरणंश्र । शतानीकस्य 
चेदज्मां पुश्न उत्पन्नोइश्वमेधदस इति ॥ ८६ ॥ 
१८, द्रष्टच्य, मद्दाभारत द्रोणपर्च , अध्याय ५७ । 
२६. शरभो नाम यस्तेपां देतेयानां मदहासुर३ । 
पोरबो नाम राजर्पि: स बभूव नरोत्तम; ॥ महाभारत, श्रादिपर्व ।६७।२८ । 


३०. तथेसे सर्व पाञ्चाला दुष्यन्तपरमेष्ठिनो। अन्चया; कुशिका र/जन्‌ जहोरमित 
तेजलसः । ““ महाभारत, आदिपंव, ६४४ । 

३१. मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन--रामचंद्र शुक्ल, भूमिका, ए० ६ | 

३२. एरियन, एनावसीस, < दीं पुस्तक । 


इ४३. करटियस, ८ वी पुस्तक, अध्याय १४ । 


३४. एरियन, एनावसीस, ५ वीं पुस्तक, अध्याय १४ । एरिस्टोचुल; टालसी ने भी 
पौरचपुत्र को प्रतिरोधक कह्दा है। 


चार्ता साहित्य के छुछ प्रयोग 


शिवगाथ 


इस प्रयव के प्रधान प्राधार 'चौरासी वैष्णयन फी यार्ताः चौर 'दो सी 
चायन वैष्णवन की बात? है। इनके रचयिता गोस्वामी गोऊुलनाथ ईं, यह विदित 
है। इन दोना ग्रथा फी रचना फा समय सन्‌ १३६८ इ० है । प्राचीन हिंदी साहित्य 
में गय की परिस्लता की स्थिति में निस्सदिग्ध रूप से इन प्रथा फा बढ़ा महत्व है। 
प्रयध में इन अथो से सएदीत उुछ शब्दा तथा मुद्दावर्रा के मी श्र्थतालिफ विकास 
फा विवेचन किया गया है। यन ता शब्दा फी ब्युत्पक्ति के सब्रव में भी 
विचार है। 

(१) पुरुपोचम जासी फो देहानुसधान रक्यौ नाद्वी। रथ में मगन 


इदे गए. | 
““चौरासी०, ४० ३२२ । 


उद्धृत अ्रश में प्रयोग फो देसते हुए. अनुसधान न रहना? और इसके 
विपरीत रूप “अनुसघान रहना? फो एक मुहाने के रूप में स्वीकार किया जा 
सफता है। आधुत्िक हिंदी मे इसके समतुल्य मुद्दावरा है सुध-झुध, लोग- 
सर न रहना? श्रथयरा इसका व्रिपरीत रूप 'सुघ-बुध, सोज समर रहना? । 


प्रा० भा० शथ्रा० सस्कृत अ्मुस्धान, श्रनुसधान! के ये अर्थ हैं परीक्षण । 
पूछनाछु | ज्ञाँच-पड़ताल | सजाना | लक्ष्य फरने की क्रिया | योजना | समुचित सब्रध 
(सस्कृत. मोनियर )। म० भा० श्रा० प्राइत थ्रुसुष! के श्र्य 'सोचना, 
दँटना, तलाश फरना । विचार करना। पूर्यापर फा मिलान! प्र “श्रणुवधण, 
अशुसधाण” के श्र्थ 'पोज, शोध । विचार, चिंतन पूपापर का मिलान! हैं 
(पाइथ सेठ )| न० भा० श्या० पेंगला में इसका श्रर्थ 'श्रस्वरेपण, सोग, 
सधानफरण' है (ऑॉगला दास )। श्रोड़िया म इसके अर्थ 'गवेषणा । 
परीक्षा । पूछताछ | जॉच-पड़ताल | दँढ-जोज! प्राप्त हैं ( श्रोड़िया म्दराज )। 
हिंदी मे इसके श्रर्थ है. ५फकिसी व्यक्ति या तात के पीछे लगना या पड़ना | अच्ज्ी 
तरह देखकर किसी यात का पता लगाना, जाँच पड़ताल ( इस्पेम्टिंगेशन )? 
(हिंदी बर्मा )। किंतु, आ्राजकल हिंदी में इसके उक्त भा” आ० काल के सभी 

२ै ( ६८-३-४ 2) 
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भ्र्थ दब गए हैं, और इन्हीं के श्राधार पर इसका प्रयोग “गवेषणा! ( रिसर्च ) 
के झर्थ में चलता है। ओड़िया में मी इसका एक श्र्थ 'गवेपणा! है, इसे 
हमने देखा है । कफ गत 

उद्धृत अंश में इसका श्र्थ 'सुबन्चुध, खोज-नबबर! ६। इस अ्रथ में भी 
शोध, खोजः के श्र्थ का तत्व है, मगर वह श्रात्मपरक ( सब्जेक्टिब ) डे, आर 
इसका मूल अ्र्थ परपरक ( श्रॉब्जेक्टिव ) दे । श्रतः इसके मूल अर्थ फा आरोप 
प्रस्तुत अंश के 'अनुसंवान! शब्द पर हुआ तो जरूर है, मगर उक्त भेद के साथ | 
और, इसी लिये यहाँ इसके श्रर्थ में परिवर्तन होफर एक नवीन अर्थ उद्भृत 
हुआ है। यहाँ श्र्थारोप के माध्यम से अर्थसंकोच का तल प्राप्त है । 

(२) पाछे हाकिस के मनुष्यन ने गोविंददास को अपराध क्ियो। 
यह बात भथुरा के वेष्णवन ने सुनी। सो गोविंददास की देह की 
संस्कार कियो | 

--चोरासी०, एृ० १८१ | 
अपराध करना? को भी एक मुहावरें के रूप में माना जा सकता है, 
जिसका अ्रर्थ हे 'मार डालना? । 

प्रा० भा० आ० संस्कृत अपराध! ( अ्रप-५/राथू ) के श्र्थ अपने लक्ष्य, 

ञ्रादि से व्युत होना | किसी फो हानि पहुँचाना। पाप करना? है ( संस्कृत : 
मोनियर )। “अपराध? के श्रथ ये है: “लक्ष्यच्युत। द्वानिकारी । पापी, विधान- 
विरुद्ध कार्य करनेवाला, मुज़रिम | भूलचूक करनेबाला? ( वही )। अपराधः? 
के अर्थ हानि, क्षति। दोप। भूलचूक! हैं (वही )। म० भा० आश>्मे 
अपराध, अपराधो, अवराह! के अथ भी प्रा० भा० आ० के (अपराध; फी 
भॉति ही हैं। इसी प्रकार न० भा० आ० की बेंगला, श्रोड़िया, हिंदी में भी 
इसके अर्थ मे कोई नवीनता नहीं लक्षित होती (बॉगला; दास। ओोडिया: 
प्रहराज | हिंदी ; वर्मा )। ध्यान में रखने फी बात यह है कि म० भा० श्रा० 
तथा न० भा० आरा» में प्रा० सा० थआा० के अपराध! का एक अर्थ अपने लक्ष्य 
से च्युत होना? नहीं प्राप्त है । इसी प्रकार उक्त दोनों भाषाकालों में प्रा० भा० 
आ० के “अपराधथः? ( विशेषणरूप ) का प्रयोग नहीं मिलता । ओड़िया में जो 
अपराध! का वेशेपणिक ञ्रथ मिलता है वह प्रा० भा० आ० के अपराध: के 
अथ का अनुसरण मात्र जान पड़ता है। 

उद्धृत अंश में अपराध कियो? का अर्थ (सार डाला, हत्या की? है | ऐसी 

स्थिति में 'अपराध करना? का अर्थ 'मार डालना? होगा। इसका यह अर्थ 
उक्त किसी भी भा० आ० काल में प्राप्त नहीं और न अधघुना ही प्रचलित है । 
उद्धृत अंश के प्रथम वाक्य को वर्तमान खड़ी बोली हिंदी में इस प्रकार 


वार्ता साहिल के कुछ प्रयोग. १३६ 


रखेंगे , 'पीछे दवाकिम के मनुष्यों ने गोविंददास का--के प्रति--अ्पराध किया।? 

अपराध करना? का श्रर्थ यदि क्षति करना? यहाँ लिया जाय तो प्रस्तुत प्रसग में 
इसका अर्थ थआाणा फी क्षति फरना! होगा। इस प्रफार यहाँ श्र्थसकोच का 
तत्म मिलता है | प्रसग भक्तों का है, जो हत्या जैसी अ्रमगल घथ्मा फो अपने 
प्ु॒पत से नहीं कहना चादते हैं, अत इसे दुर्घ्नानोधफ एक इतलके शब्द “अपराध 
द्वारा ब्यक्त किया है। यय्पि अपराध” मगलतोधक शब्द नहीं दै तथापि हत्या? 
शब्द छे बहुत हलके अर्थ फा बोध कराता है। ऐसी हालत में श्रमगलबोधक 
शब्द के स्थान पर मगलबोधक शब्द के प्रयोग का तत्व ( यूफेम्रिज्म ) भी यहाँ 
यहीत किया जा सकता है। 


(३ ) सो झद्कुड ऊपर श्राय बगालीन फी कॉपरी म शआ्रॉँच लगवाय 
दीनी । 
--चौरासी०, ४० ६२८ । 
उद्धृत श्रश के मुद्दावरे फो आधुनिक द्िंदी मे कहेंगे 'श्राग लगवा दी |? 


अआँच! प्रा० भा० आ० सल्कृत “अर्चि, अ्रचि' का विफसित रूप है। 
छा, श्रतिं? के श्रर्थ ककिरणं। प्रफाश फी किरणु। प्रफाश। लौ। काति! 
हूं ( सख्कृत , मोनियर )। म० भा० श्रा० पालि म अ्रब्चि! इन श्रर्थों में प्रयुक्त 
मिलता है * प्रकाश फी फिरण। सम फिरण। लौ? (पालि चाइल्टर्स )। 
“पालि रीजः में 'इसके श्रर्थ 'प्रफाश फी किस्ण। फिरण। लौ? हैं। प्राउृत 
“ग्रल्चि! के श्र्थ प्राप्त हें. 'काति, तेज | श्रग्नि फी ज्वाला | किरण । दीपशिखा' 
( पाइश् सेठ )। न० भा० श्रा० बँगला 'आ्राँव! के श्रर्थ 'अभिशिसा वा ज्याल । 
उष्णुता, उत्ताप। अल्प ताप, भाष! मिलते है ( बाँगला दास )। श्रोड़िया में 
इसके इन श्रर्थों फी प्राप्ति द्ोती है ' 'ताप। लौ। अग्नि | स्पशं। श्रल्प सत्रध | 
अल्प चोद | श्रल्प व्यथा। श्रल्प भ्रम! ( श्रोड्डिया प्रह्दराज )। द्िंदी में इसके 
श्र (गरमी, ताप। श्राग फी लपठ, लौ। अआ्रग। एक एक बार पहुँचा हुआ 
ताप) तेन, प्रताप | श्राघांत, चोट । द्वानि, अहित, अनिष्ट | विपत्ति, सफट, 
श्राफत | प्रेम, मुहब्बत । फामवासना? हूँ ( हिंदी थमा )। 


परिमित भा० श्रा० काला में इसके श्र्था का उल्लेस फिया गया है। 
विचार फरने से त्रिदित होगा फिप्रा० भा० आ० तथा म० भा० शरा० में स्वल्प 
भेद के साथ इसके श्र्थों में समानता अधिक है। उक्त दोनों भा० श्रा« कार्लो 
में इसके श्रर्थों में लाक्णिकता का समातेश मी नहीं दिसाई पड़ता | न० भा० झा० 
में आफर इसके श्र में नवीनता फा विशेष सनिवेश दियाई पड़ता है। इसके 
श्र्थों में लाइणिकता भी दिसाई पइती है, विशेषत श्रोड़िया श्र हिंदी मे 
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अधुना न० भा० आ*» में इसका प्रधान अर्थ ताप, गरमी! है। 
अन्य अ्र्थों में इसका व्यवहार या तो कम दिखाई पढ़ता दे अश्रभवा 
बोलियो में दिखाई पड़ता दे। उद्वृत अंश में श्राप्रुनिक द्िंदी के प्रयोग 
अथवा मुहावरें फी दृष्टि से आआँच! के स्थान पर “्राग! का प्रयोग 
होगा । ऐसे प्रसंगो मे श्राजकल “श्राग लगवाना? मुहावरा चलता है, 
बच लगवानाः नहीं। विचार कर देखा जाय, तो श्राग” श्रौर 'शऑँच? में 
गुणी श्रोर गुण का भेद है । श्राग! गुणी ६ और “श्रॉचः ( श्राग? फा ) गुण । 
ऐसी स्थिति में यहाँ गुणी के श्रर्थ पर गुण के श्र्थ का आरोप फ्या गया है। 
इसके वर्तमान अर्थ पर दृष्टि रखकर ऐसा ही कट्दा जा सकता है । 

(४ ) पाछे जल आरोगि बीरी आरोगि पीढ़ते । 

--चारासी ०; ० ५७४ | 
देशी शब्द ओआरोगरग! का यह विकसित रूप हैं। इस ( आरोगा? 
“आरोगना? ) का श्र्थ हे भोजन करना?-- 
आरोग्गिश्रशसीवयश्राहुडिया भुत्तमुइअपडिएस 
+देशी०, १॥६६ | 
प्राचीन हिंदी साहित्य में तथा श्रन्यत्र भी इसका प्रयोग इस श्र्थ में बराबर 
मिलता दे; 
पान आरोगइ ते घणा, वनिता वीजइ बाय | 
“माधवा० प्रबंध, ए० १०८ । 
पंचामत भोजन हवा. आरोगां परिवार । 
माधव बीदा उचरी, साइ करइ जयकार || 
. --माधवा०» कथा, ० १०८ 
कान्हड दे०? में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में अनेक स्थलों पर 
मिलता है। 

“चौरासी०? के उद्धृत अंश में दूसरे आरोगि!? का श्रर्थ भोजन करके! 
है, किंठ पहले “आरोगि? का श्र्थ है 'पीकर?, जैसा कि प्रसंग से स्पष्ट है। उक्त 
उदाहरण में कही मी इसका प्रयोग “पीना? के श्रर्थ में नही हुआ है। “खाना? 
तथा पीना? के श्रथ में षआरोगना? का प्रयोग वैसा ही है जैसा न० भा० आ० 
बंगला में खाना? का प्रयोग उक्त दोनो अर्थोंमे चलता है। इसमें बीड़ी, 
सिगरेट पोने? के अर्थ मे भी खाने! का व्यवहार होता है। 

66 संस्कृत आरोग्यः से भी इस शब्द का संबंध जोड़ा जा 
सकता है। “ओआ्ारोग्यः का अर्थ है; “नीरोग रहने का भावः | इसके इस अर्थ के 


वार्ता साहित्य के कुछ प्रयोग श््ु 


आधार पर “आ्रारोगि, झ्रारोग्ग!ः का यह श्र्थ हो सकता है कि 'नीरोग रइने पर 
जो भोजन किया जाय !? इस “आरोग्यः से नामधातु आरोगना? बनेगा और इसका 
अथ तब किया जा सकता है. भोजन करना? | 


आारोगना? के प्रचलित अर्थ पर तथा इसके “पीना” श्रर्थ पर दृष्टि रखकर 
पिचार करने से यहाँ श्रथंसकीच फा दल मिलता है। 


(५४ ) या प्रकार सगरे ब्रजब्रासी बहू फी उपसा करन लागे | 
+>दो सौ०- २) ए० ३। 


प्रा> भा० श्रा० सस्दृत 'उपमा! के ब्श्रथ हैं. घुलना । साम्य | एकता | 
एक | समान? (सस्कृत , मौनियर) | म० भा० ञआ० पालि में इसके श्र्य प्रा० भा० 
आा० के श्रर्थ के समान ही हैं, न्यश्रपि इसमे इसका चैशेषणिक ,्र्थ नहीं ऐ। इन 
श्र्थों के श्रतिरिक्त इसमें इसके ये श्रर्थ मी प्राप्त '(उपमा ) अ्लकार। 
अध्यवसित रूपफ। उदाहरण” (पालि चाइल्ड्स, पालि रीज)॥ प्राइृत मे 
इसके श्र 'ताइश्य। दृशशतः हैं (पाइआ सेठ )। न० मा० श्रा० बँगला, 
झोड़िया, हिंदी में भी इसके श्रर्थ प्रा० भा ग्रा० तथा म० भा० श्रा० के समान हैं* 
(बंगला दास, श्रोड़िया प्रहराज, हिंदी ' वर्मा )। कहने फा तात्पय यह कि 
छुलना | साम्य । एकता | एक श्रलकार! के श्रर्थों में यह न० भा० श्रा० में 
भी चलता है। धि 


जिस प्रसम में इसका प्रयोग उद्धृत श्रश में हुआ है उसको देखते हुए. 
इसका अर्थ “प्रशसा? निर्धारित होता है। इमने देखा है इसका मूल श्र 'तुलना! 
है। किसी वस्तु श्रयवा व्यक्ति से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति पी तुलना था तो गुण- 
बर्णन के लिये फी श्रथवा दी जाती है या दोपचर्णन के लिये | यदि गुणवर्णन के 
प्रतग में 'तुलना? की श्रयवा दी जाय तो तात्पय “प्रशंसा? ही होता है। इसी प्रक्रिया- 
बश यहाँ इसका श्र 'प्रशला? हुआ है । पिचार फरने से शात द्वोता दे कि यहाँ 
साध्य ( 'प्रशसा? ) के श्र्थ की प्राप्ति के लिये साधन ( तुलना? ) के श्रर्थ का 
प्रयोग किया गया है | इसे या मी फट्टा जा सकता है कि साधन के श्रर्थ पर साध्य 
के बर्थ में आरोप फिया गया है। श्रत यहाँ श्र्थारोप फा तत्व प्राप्त होता है। 


(६) श्रापु की फानि तें भरी ठाकुर जी आरोगे हैं । 
+-चौरासी ०, ४० ४५० | 
'कानि की व्युत्पच्चि पर '्रमी तफ विचार नहीं हुश्रा है। यह प्रा० मा० 


श्रा० सस्कृत कारण? से ब्युत्पन्न जान पड़ता दे 'कारण > # पार _ण > # कारण > 
फान्न, कान, फानि! | ऐसी स्थिति में 'कानि तें? का श्र्थ होगा 'फारण से! । यद 
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प्राचीन हिंदी में ही प्रयुक्त होता दे; और इसका एक श्र्य संकोच, लिदाब? होता 
' हैं। उदवृत्त अंश का इसक्र उक्त अथा मम देखते से कुछ स्पृद्टता फा भाप दा 
सकता हैं; आप के कारण से ठाकुर जी ने आरोगा (भोजन किया ) दे!। 
धआराप के संकोच, लिहाज से ठाकुर जी ने आरोगा ६ ।! कारणा के श्र का 
श्रौर सुष्ठ और स्पष्ट करने के लिये इसका श्रर्थ संकोच, लिह्वाबी किया गय्य 
है, ऐसा ज्ञान पढ़ता है। इस प्रकार यहाँ श्रथंसंकोच का तल मिलता ४ । 


जूती ( प्राचीन ) गुजराती में एक “कान्द्रा! शब्द मिलता द। इमारा 
श्रनुमान दे कि इसका मूल भी कारण? ही हे; कारण >% फासश >* 
काणण > कान्न, फान, कान्द्, कफन्हा!। किंतु 'कन्दा! का श्रय कारण हो 
बना रहा, 'कानि? की तरद्द इसफा अ्रथपरिवर्तन नहीं हुश्रा। कन्हा! का एक 
उदाहरण हे: 


(राजा पुत्र ही फन्‍हा राजलक्ष्मी ही कन्हा चंद्र अधिफ फरि मानहइ?! ( पूत्र 
तथा राजलक्ष्मी के कारण राजा चंद्र से बढ़कर साया जाता ४ ) 


“प्राचीन०, ए० २२२ [| 

(७) और वा पुरुष सो कह्मो, जो-हे तो कोदी में चैटंगी और ठुम 
भोग सराय के वैष्णुवयन को मह्दाप्रसाद लिवादयो [ 

दो सो०-२, ० ७७ [ 


यह प्रा० भा० आ० संस्कृत 'कोए! का विकसित रूप है । संस्कृत 'को४ : 
( ग्रामिधानिक ), कोष्ठं? के ये श्रथ हैं; धान्यागार । गोदाम | खजाना? | 
फोड़: के अर्थ ब्ंतःपुर ( आमिधानिक )। किसी वस्तु का आवरण?” भी मिलते 
हैं। कोष्ठं? के अर्थ चहारदीवारी। कोई घेरा, अ्रह्मयता या स्थान! भी हैं 
( संस्क्षत : मोनियर ) | म० भा० श्रा० पालि 'कोट्ठ, कोट्टो? के श्रर्थ प्राय; प्रा० 
भा० आए? संस्कृत के समान हूँ; “वान्यागार | गोदाम | कमरा, घर । कोई खाली 
विस जगह। मिुगह? ( पालि ; चाइल्डस, पालि; रीज )| प्राकृत प्कुट्ठ 
कोट, कोदठग, कोदठय! के ये अशथ् प्राप्त हैं; आश्रयविशेष, आवासविशेष | 
श्रपपररक, कोठरी । चेत्यविशेष | धान्य रखने का बड़ा भाजन! ( पाइश्र ; सेंठ ) | 
न० भा० आआा० बंगला 'कुठे, कोठी? के अथ "कार्यालय | वाणिज्यालय | 
अड्डालिका | बंगला? हैं ( बॉयला ; दास )। ओड़िया कोठी? झ्र्थ 
प्रात होते हैं : 'धान्यागार | पक्की इमारत | कमरा, ग्रह, घर | छाया हुआ 
बंगला। पब्लिक अफसर का निवास। कोठरी। बेंगला। वाशिज्यागार | 
यूरपवालो के लिये क्‍्वाटर! (ओरोड़िया : प्रहराज ) | असमिया कुछिः 


का अथ भी “बड़ा मकान, बेंगला? है | लहँदा, विंधी, गुजराती, मराठी 'कोठी? 
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का प्र्थ प्मकान! दहै। पजाबी 'फोटठि! के श्रर्थ प्रद्ा मकान। वेश्यालय! हैं 
(नेपाली टर्नर )। हिंदी 'कोठी? के ये श्र्थ मिलते है. “ड़ा या पक्का 
मकान, हवेली । यह मकान जिसमें झुपयों का लेन-देन या फोई फारबार शोता 
हो, बढ़ी दूकान। श्रातराज रखने का ऊुलला | उुएँ फी दीयार या पुल के सभे 
में पानी फे नीचे जमीन तक होनेयाली ईद पत्थर की जोड़ाई। एफ जगह 
मडलाकार उगे हुए बाँता का समूह! (हिंदी वर्मा )। 

उद्‌भूत श्रश में इसका प्र्थ 'कोठरी? है। इसका यह श्र्थ म० भार 
श्या० पालि; प्राकृत तथा बेंगला, श्रोड़िया, श्रादि न० भा० श्रा० में भी प्राप्त 
है। क्रिंवु श्राधुनिक हिंदों में इसका यह श्रर्थ नही चलता। इसका प्रयोग 
आजकल “पक्का मकान, इप्ेली? के श्रर्थ में ही प्रधाव रूप से चलता है। 
श्रममिया मे भी इसका यही श्रथ दै। न० भा० शआा में “एहइ! सबंधी इसक 
व्रन्य श्र्थों द्वारा भी 'हवेली! के समान ही अ्र्थ मिलता हे। ऊपर के पिचार 
से स्पष्ट दै कि मा० श्रा० काल में इसके श्रथ कमरा, घर, फोठरी भी है श्रौर 
अ्रद्मालिफा'! तथा इसी के समान ही श्रन्य प्र्थ भी, फिठु श्राधुनिक हिंदी मे 
यह “ध्रद्यालिका? के श्र्थ में ह्वी मिल्रता है; जैसा फि ऊपर देसा जा चुका है| _ 
इसने यह भी देसपा दे कि उददत अश में इसका स्र्थ 'कोठरी? है। इसके 
उद्धृत अ्श के श्र्य तथा इसके श्राधुनिक हिंदी में प्रचलित शर्थ फा मिलाय करन 
से यहाँ श्र्थसफोच फा तत्व मिलता है । 

(८) तय लाछानाइ ने यह हुकम वा समभे फियो, जो--जाने यह चुगली 

फरी है या चुगल फो अर ही परच करि डारो | 
++दो सौ०-१, ५० १३७ | 

इसे एक मुद्दायरे के रूप में स्वीकार किया ता सकता है। ५परच! अरबी 
५र्या, सर्च! का विफमित रूप दे! श्रररी में शसके कुल्ध श्र ये ६ गाय, 
फर। श्रागे बंद पी किया । व्यय! ( पर्सियन स्टाइनगास )। न० भा० आा० 
बंगरा 'सरच, सरचा? के श्र्थ ७पय। श्थ । देना, ऋण! हैं ( बॉगला दास )। 
आड़िया गरच फरिया के ये श्र्थ मिलते हूँ. ठयय फरना। युद्धि लगाना। 
स्याद्वार फपरना! ( ओड़िया प्रदराज )। हिंदी परचागा के श्र्थ व्यत व्यय 
फ्रगा, सच फ्रया। फिसी वत्तु फो व्यवद्वार या उपयोग में लाना? ६ (छिंदी 
पा ) झाधुनिए दिटी म॒ भी यह इन्हीं थ्र्थों में ब्यवद्धत शोता ैै--पिशेषत 
ओझोट़िषा सपा टिंटी के उक्त ध्र्थों से उसे छयय फरना! इसका प्रभाव अर्य है । 
अरबी में मी इसपफ़ा यह रथ प्राम है । 

उद्भा चश्य मे परन णरि दाग? था श्रयाग मा डाला! हे ध्र्य में 
हुथा है। जो चीज लिरव' की जाती है बह प्कमती, कम दातीः है। गदों 
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"जीवन, जीव, प्राण', झ्रादि फो 'खरच फरना? का भी श्र्थ इसी झाघार पर 
फिया गया है, श्र्थात्‌ "जीवन, जीव, प्राण!, खग्रादि को कम करना! यानी मार 
डालना? । यह प्रयोग “दो सौ०”? में कई स्थलों पर श्राया है। वर्तमान हिटी 
में इसका यह अझ्रर्थ नहीं होता। यह श्रमंगल के लिये मंगल के प्रयोग का 
उदाहरण है | 
(६ ) तू खेद पावेगो । 
--चीरासी ०, ए० ३३ | 
प्रा० भा० श्रा० संस्कृत 'खेड! के ग्रर्थ मूच्छा | श्राति, थकान। वध्यथा। 
फामोत्तेजना? हूँ (संस्कृत: मोनियर )। म० भा० श्रा० पालि खेद, खेदो? के 
अर्थ भी पध्यथा । श्राति, थकान। श्रात, थक्का हुआ? ह ( पालि ; चाइल्डसं, 
पालि ; रीज )। प्राकृत 'खेश्रः के ये श्रर्थ प्राप्त होते है; 'खेद | उद्देश | शोक । 
तकलीफ । परिश्रम । संयम । विरति, थकाचट, श्राति? ( पाइश्र ; सेठ )। न० भा ० 
श्रा० बंगला खेद? इन श्र्थों में प्रयुक्त मिलता दे : (दुःख । शोक | श्रम । क्लांति 
अवसन्नता? ( बॉगला ; दास )। शोड़िया 'खेद? के अर्थ 'शोक | मानसिक फष्ट | 
शारीरिक कष्ट । श्रम । श्राति | थकान | क्षति के कारण दुःख, पश्चात्ता प, पारिवारिक 
रहस्य! हैं ( ओड़िया ; प्रहराज ) | दिंदी में यह इन श्रर्थों में व्यवद्धत होता है : 
किसी उचित, आवश्यक या प्रिय बात के न होने पर मन में होनेवाला दुःख, 
रंज। शिथिलता, थक्ावट? (हिंदी ; वर्मा )। हिंदी का इसका पहला शअ्रथ 
भा० आा० के सभी कालो में प्राप्त है, जैता कि हमने देखा है। किंतु श्राधुनिक 
हिंदी में वस्तुतः यह 'हलका हुःख, फष्टर के श्रथ में व्यवद्नत होता है। जैसे 
आजकल हम बात बात में अँगरेजी के सॉरी? शब्द फा प्रयोग फरते हैं, वैसे ही 
खेद! शब्द को भी आ्राजकल इसी उक्त 'सॉरी? का स्थानापन्न समझना चाहिए । 
आजकल हिंदी मे इसका 'शिथ्रिलता, थकाबठ? वाला अर्थ नहीं दिखाई पड़ता | 
उद्धृत अंश में यह दुःख, कट, व्यथा? के श्र में प्रयुक्त हुआ है। इसमें 
यह--आ्राजकल के इसके अर्थ 'हलका दुःख, कष्ट, व्यथा? श्रर्थ में नहीं, बरन्‌ 'पूर्र 
दुःख, कष्ट, व्यथा' अर्थ में-ज्यवद्दत हुआ है। इस प्रकार इसके वर्तमान श्र्थ 
तथा उद्बुत अंश के अथ पर विवेचनाभरी दृष्टि से बिचार करने पर यहाँ 
अथंसंकोच का तत्व मिलता है | 
( १० ) तू गाँठि देखत रहि, मै उपरा बीनि लाऊे | 
“चौरासी०, ए० ३६६ । 


सई थ्रा० भा० आ० संस्कृत ग्रंथि! का विकसित रूप है। संस्कृत में 
इसके ये अ्थ मिलते हैं; प्बंधन | रस्सी का बंधन, रस्सी की गाँठ | द्वव्य बाँधने 
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के लिये वम्त्र के छोर पर दिया गया बंधन, -- दी गई गॉठ | गठरी? ( सस्कृत 

मोनियर )। म० भा० श्रा० पालि “गद्ठि" के अ्र्थ जोड़, गाँठ, बधन | पौधे 
का जोड़, पोर। ( लकड़ी का ) पड़ा छुकड़ा? हैं (पालि चाइल्डस, पालि 

रीज )। प्राऊत 'गठि! के श्रर्थ हैं. गॉठ, जोड़ | यॉस, श्रादि फी गिरदद, पे 
गठरी, रोगविशेप | राग-द्रेप, श्यादि का निविद परिणामविशेष! (पाइश्र 

सेठ )। न» भा० श्रा० पेंगला 'गाँइट, गॉठ, गाँठ, गाँटि, गाँठि, गाँडि के श्र्थ 
“पगिरद, फाँस। गठरी। यस्ता। योरा। सचय, जमा? हैं ( नाँगला दास )। 
ओोड़िया गाँठिः के ये श्रथ प्राप्त हैँ, पुत्र फ्सकर भागी गई कपडे की गाँठ | 
फसा यपन! (श्रोड़िया प्रहराज )। हिंदी 'गॉठ, गाँठि? के श्रर्थ हैं , रस्सी, 
फपडे, आदि में पिशेध प्रकार से फेस देकर यनाया हुआ नघन, गिरह। कपड़े 
के पल्ने में रुपया, ग्रादि लपेट कर लगाया हुआ पधन। कहीं मेजने के लिये 
एक में पाँधकर रजी हुई पहुत सी चीजों फा समूह | जेसे --- दो गाँठ कपड़ा, 
धार गाँठ रूदू। श्रग का जोड़ | शरीर में रक्तत्रिकार, श्ादि के कारण दोनेताला 
फोइ गोल फद्ठा उमार। नाँस, श्रादि की पोर। कुछ पिशेंष प्रफार की 
चनस्पतियों मं बह उपयोगी गोल श्रौर कड़ा श्रश जो जमीन के श्रदर होता है 
( उल्म )। जैसे -- प्याज की साँठ, इलल्‍दी की गाँठ। जड़। पोक, गठ्ढा? 
(हिंदी वर्मा )। 


सस्कृत और प्राइृत में इसका एक अर्थ गठरीः है। न० भा० आ० 
बंगला, श्रोड़िया, द्विदी में भी इसके ये श्र्थ मिलते हैँ * “गठरी । पस्ता | नोरा | 
सूत्र फसकर याँधी गई फपडे की गाँठ । फह्दी भेजने के लिये एक में बाँधपर रसी 
गइ पहुत सी चीजा का समूह | जोर, गद्ठा)। उद्धृत श्रश में इसका श्रयोग 
गठरी! फे अर्थ मे हुआ दैे। इसका यह '्र्थ सस्झृत, प्राइृत ओर बंगला में 
प्राप्त है; जैसा फि इमने ऊपर देसा हे । इसका यह श्र दिंदी में नहीं मिलता | 
आधुनिक िंटी मे भी यह 'गठरी? के श्र में नहीं व्यवद्दत द्ोता है । इस प्रफार 
इसके उद्घृत श्रश के अर्थ तथा श्राधुनिफ दिंदी के श्र्यों फा मिलान परने से 
यहाँ श्र्भसपोच का तत्व प्राप्त दोता है। 


(११ ) ता पाडे वद्द चैष्णय एफ गुजरात के सग में भी गोकुल गोसाँइ जी 
के दरसन पा आयो | 
जद सौ०-३, ए० ४३ | 


यहाँ गुजरात! फा प्रयोग गुजरात देश पिगासी के श्रभ॑ में हुझा ऐ। 
आजफन दिंदी में इसफ्र यद बर्थ पी ब्थि जायगा। यहाँ स्पान के शब्ार्थ 
पर स्थाउनिशसी के 'रर्थ का द्रारोप दे मे 'झथोरोप फा तत्व मिलता है । 

६ ( ६८-१-४ ) ] है 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


9 
८८ 
हर! 


(१२ ) और फोई दिन रंघ ढील् हू लगे तो लत दिनकर सेठ आये तन 
थ्रापु कथा कदतें । 
-+जरासी०; प्रू० १२७ | 


प्रा० भा० श्रा० संस्कृत 'शिविल? से दसे व्युत्पन्न माना जाता दे, भकिंत 
शिक्षिल! की 'शः ध्यनि का हूं! ध्वनि के राप में विकास भा० श्रा० के किसी 
फाल में नहीं देखा जाता, जिससे “थ! ध्वनि ढ? घनि के रूप में विकसित हो 
सके । ऐसी स्थित में इसे संस्कृत 'शिथिल! से विकसित नहीं माना जा सकता 
( नेपाली ; वर्नर )। अतः इसे मण०्भा० झरा० प्राकृत मे पाए जानेवाले देशी 
शब्द 'ढिल्ल! का विकसित रूप मानना उचित ज्ञान पड़ता ६ें। देशी शब्द 'दिल्ल! 
का श्रर्थ हे : ढीला, शियिल! ( पाइश्र ; सेठ )। न० भा० शा० 'ढिल, दिला; 
ढिले, ढील! के ये श्र प्राप्त हैं : 'शिथिल, श्लथ, श्रलग | श्लथ भाव | शैथिल्ब, 
कार्य में अ्न्यमनस्कता, दीबंमूत्ता! ( ब्रॉगला : दास )। झोड़िया दिला, ढिश! 
इन शअ्रर्थों में व्यवह्मत मिलता दे; 'शिथिल, दीर्षसूत्ती | मंद, सुस्त । कार्य में 
असावधान | श्रव्यवस्थित, अशिष्टरः (श्रोड्डिया ; प्रहराज )। छिदी 'ढिलाई, 
ढील, ढीला! इन अर्थों में प्रयुक्त होता हे; 'ढीला होने का भाव | शिगिलता, 
सुस्ती । जो कसा या तना हुआ न हो । जो हृढ़ता से बँधा, जकडा या लगा न द्वी। 
जो बहुत गाढ़ा न हो, गीला। जो अपने संकल्प या फर्त॑च्य पर स्थिर न हो | 
धीमा, मंद । सुस्त, आलसी? (हिंदी ; वर्मा )। श्ाधुनिक दविदी भे भी यह इन्हीं 
अ्र्था में प्रयुक्त मिलता है । 


इस उल्लेख से यह स्पट है कि म० भा० आ० काल में देशी शब्द के 
रूप में तथा न० भा० आा० ओड़िया मे इसका प्रयोग विशेष के श्रर्थ में होता 
है। बेंगला तथा हिंदी में यह संज्ञा तथा विशेषण दोनो श्रर्थों में व्यवद्दत होता है । 
उद्धृत अंश में यह संता के रूप मे ही व्यवह्दुत हे | यहाँ इसका प्रयोग “देरी” के अर्थ 
में हुआ है | आ्राधुनिक हिंदी मे यह इस अ्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। ढीला का 
एक अर्थ 'शियिलता, सुस्ती! मिलता है, जिसके कारण "देरी की संभावना? 
होती दै। अतः यहाँ कारण ( 'शिथिलता, सुस्तीः ) के अर्थ पर कार्य अथवा 

परिणाम ( “देरी? ) के अ्र्थ का आरोप होने से अ्र्थारोप का तत्व मिलता है। 
( १३ ) जो-सब गाम में चोरी होत है सो सब ये ही करत हैं। जो इनकी 

तलास मे होत हैं । 

++दो सौ ०-२, ० ६५ ।- 


फारसी 'तलाश” का यह विकसित रूप हे। फारसी तलाश? के ये अर्थ 
मिलते हैं; खोज हूँढ़ | अध्ययन | कल्पना | विचार | व्यथा | प्रयत्! ( पर्सियन ; 
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स्टठाइनगास) | न० भा० झ्रा० बंगला (तलाश, तलाशि, तलासि, तलासी, तल्‍लाश, 
तलल्‍लास' का श्रर्थ है. 'अ्न्वेषण, श्रनुतथान, सोज' ( याँगला दास ) | श्रोड़िया 
पतास! के अर्थ 'जॉच-पढ़ताल । किसी व्यक्ति के शरीर या कपड़ों की पोज । 
अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु की सोज! हैं ( श्रोड़िया प्रहराज )। दिंदी (तलाश? 
इन श्र्थों में व्यवद्यत मिलता है * “कोई चीज पाने या देसने के लिये पता लगाना 
कि यह कहाँ है श्रोर फैसी है, विचयन, अनुसधान, सोज ( सच )। श्रावश्यफता 
पूरी करने के लिये होनेवाली खोज” | ( हिंदी पर्मा )। 

इस उल्लेस से यह स्पष्ट है कि न० मा० आा० में इसके श्र्यों तथा फारसी 
के इसके श्रर्थों में मेल दे। इसके कुछ फारसी के श्रर्थ ऐसे हैं जो न० भा० शआा० 
में नही थ्राए, उल्लेग से यह भी स्पष्ट है। श्राधुनिफ हिंदी में भी इसके वे ही 
अर्थ चलते हैं. जो ऊपर दिए गए. हैं। उद्घृत अश के प्रसग से ज्ञात होता है 
कि इसमे इसका अर्थ “जानफारी? है, जो “हँढ - खोज? का परिणाम होती है । 
इस प्रकार इम देखते हैं. कि यहाँ फारण ( हँठढ सोज ८ तलाश ) के श्रर्थ पर 
परिणाम अथवा पल ( “जानकारी? ) के स््र्थ का श्रारोप किया गया है। श्रत, 
यहाँ श्रधारोप का तत्त्व प्राप्त है। 


( १४ ) भरी श्राचार्य जी महाप्रभु ने प्रथ्वी परिक्रमा करी | 
-+चीरासी ०, ४० र८ 
प्रा० भा० श्रा० सस्कृत 'पूथिवी, एथ्वी! के अर्थ हैं. 'भूमि। भूमढल | एथ्वी- 
सत्वः ( सस्झत मोनियर )। ग० भा० श्रा० पालि “पठयी, पथपी, पुठयी, पुहुंबी, 
पुथवी, का श्र्थ “भूमि! है ( पाल्ि चाइल्टर्स, पालि रीज )। प्राकृत 'पुदपि, 
पुदवी) पुयत्री, पुणुणी, पुथुवी, के श्रर्थ 'इंथिवी, धरती, भूमि | फाठिन्यादि शुणवाला 
पदार्थ, द्रव्यविशेष, मत्तिफो, पापाण, धातु आदि' हैं ( पाइश्ल सेठ )। न० भा० 
श्रा० बैंगला 'पृधिप्री! के श्र मिलते है . “भूमडल, अ्वनी । भूमि । (पृथु राजा फे 
अधिक्त राज्य के फारण ) भारतपर्ष!। दृयी? फा अ्र्थ प्वरा, एथिवी! है 
(चॉगला दास )। श्रोड़िया 'ध्रुथित्री! के श्र्थ भू-मटल, ससार । भूमि, धरा, 
है (शोड़िया प्रदराज )। हिंदी '्थियी, एथ्वी के ये श्रर्थ मिलने है. पौर- 
जगत्‌ फा यह प्रह जिसपर इम सपर लोग रहते हैं, श्वपनी, घरा ( श्र्थ )। मिद्ठी- 
पत्थर श्रादि फा चना एथ्वी या व ऊपरी ठास माग जिसपर हम सप्र लोग चलते 
फिग्ते हैं, भूमि, जमीन, घरती ( अर्थ )। पचभूतों या तत्तों में से एफ, जिसफा 

प्रधान गुण गध दे । मिट्टी! ( हिंदी पर्मा )।॥ 

भा० श्रा० की सभी ध्यस्थातों में इसके श्र्थ समाय हैं। केवल बंगला में 
शगफा श्र्ग ( प्रषु राजा के भ्रदिश्त राज के कार" ) मारतपर्प है । उद्पूत श्रश 
में भी इसफा अर्थ भारतवर्ष! है, ऐसा प्रसंग से शात होता है। इस प्र्थ की 
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दृष्टि से बँगला के अ्र्थ से ही इसका मेल खाता द। आधुनिक डिंटी में इसका 
अर्थ भारतवर्ष! नहीं दे। इसके आधुनिक दिद्दी के अ्रथ तथा उद्धृत श्रंश के 
अर्थ को दृष्टिपय में रखकर विचार करने से उदवृत अंश में अथसंकाच का 
तत्व मिलता है । 

(१५ ) परि वाकी जन्म वड़ी जाति में €। 


-+ दी सा ० - ३, ५० ३९२। 


दो सा०? मे बड़ी जाति! पद का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ < | 
इसका प्रयोग “मुसलमान जाति? के श्र्थ में फिया गया दै | काशी में मुसलसानवर्ग 
गोमास” को “बड़े का मास! कहता हुआ सुना जाता हं। बहां के लिये 
प्रिय बर्थ देनेवाले शब्दप्रयोग का तत्व ( यूकेमिज्य ) मिलता & | 


न 


(१६ ) इतने मे एक वेप्णव ने नारायशुदास को बधाई दई, जो -- 
श्री गोकुल में श्री आचाय जी महाप्रथु पदारें हू 
-- चोरासी ०, प० २००। 


इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में मतभेद उपस्थित हो सकता ८। “बधाई? के ही 
>श्रथ में प्रयुक्त न० भा० आ० हिंदी मे वधावन, ववावना?, आ्रादि शब्द मिलते हैं 
इनकी व्युत्पत्ति तो स्पष्ट है; (संस्कृत वर्वापन, वर्वापनक, वर्धापनिक, वर्धापनिका > 
प्राकृत वद्धावण, वद्धावशा, वद्धावणी, वद्धावशिया> हिंदी बधावन, बघावना, 
बधावनी? । इनसे “बधाई? का सबंध नहीं जान पइता, क्योंकि इस ( बधाई? ) मे 
“न! ध्वनि नही है। इसका संबंध संस्कृत “वर्धापक? से जोडा जा सकता है ; 'संस्क्ृत 
बर्धापक > प्राकृत वद्धापक > हिंदी पुंलिंग बधावा, स्रीलिंग बधाई? | 
प्रा० भा० आ० संस्कृत धवर्धापिका? का अर्थ 'सेविका? हूं ( संस्कृत ; 
मोनियर )। श्रतः “वर्धापक' का अर्थ 'सेबकः होगा। म० भा० आ०» प्राकृत 
धवद्धावय! का अर्थ बधाई देनेवाला? मिलता हैं ( पाइश्र ; सेठ ) | न० भा० झा० 
ओडिया “वधा (थें)इ? का अथ है; “गभ संबादवाहक को टिया जानेवाला 
पुरस्कार! (ओड़िया ; प्रहराज ) । हिंदी में “बधाई? इन शअ्र्थों मे प्रयुक्त मिलता है ; 
वृद्धि, बढठती। मंगल अवसर पर होनेवाला गाना - बजाना, मंगलाचार | 
मंगल - उत्सव | किसी के यहाँ कोई शुभ बात या कास होने और शुभकामना पर 
श्ानंद प्रकट करनेवाली बाते, मुबारकत्राद ( काग्रेचुलेशन ) ( हिंदी ; वर्मा )। 
प्रसंग से 'व्धापन!, आदि के अर्थ उपस्थित करना भी अनुचित नहीं जान 
पड़ता | प्रा० भा० आ० संस्कृत वरधापन! का झामिधानिक श्रथ “जन्मोत्सव, 
अन्य किसी अवसर पर उत्सव! है। ध्वर्धापः का अर्थ 'बधाई। बधाई के 
उपलब्ध का उपहार? है। धवर्धापनिकः का अर्थ 'मंगलमय, शुभ? है ( संस्कृत : 
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मोनियर )। भ० भा० आ० प्राकृत वद्धावण, बद्धावशिया? का अर्थ यधाइ, 
“्रम्युदयनिवेदन! है ( पाइअ सेठ )। न० भा० आा० हिंदी 'बधावन, बधावना, 
बधावरा, यथावा, य्धेया? के श्र्थ 'वधाई। वह उपहार जो समधियों या मिनों के 
यहाँ मगल श्रयसरों पर गाजे - थाजे के साथ भेजा जाता है? ( हिंदी . वर्मा ) | 


भा० आा० की पिभिन्न श्रवस्याओं में हमने उक्त शब्दों के श्रर्थों को देखा 
है। इससे शात होता है फि एक ही मूल से प्रिकसित शब्दों के श्ररयों में विभिव 
रूपी से भ्रथंविकास निहित हुआ है। हमने हिंदी बधाई” के श्र्थों को देसा हे, 
जो पश्ाधुनिक हिंदी में भी प्रचलित दँ। उद्धृत श्यश में इसका अर्थ 'सवाद, 
शुभ सवाद? है| आधुनिक हिंदी में 'यघाई! इस श्रर्थ में श्रप्रयुक्त है। इस प्रफार 
यहाँ श्रथंसकीच का तत्व मिताता है) 


“धैया के श्रर्थ हमने देखे हैं, जो 'थधाई। वधावा! है। फिंतु इसका 
प्रयोग एक स्थान पर “दूत! के अर्थ में हुआ दे 


तन बबैया ने नारायनदास पास शाइ कै सबरि फ्री । 
-- दो सौ० - १, १३८। 


इसे इस रूप में प्रिकसित माना जा सकता है 'सस्वृत वर्धापक>प्राइत 
वद्धावय > हिंदी बधैया? | सस्कृत 'वर्धापक! का श्रर्थ 'सेबफ! है, इसे हमने देखा 
दै। प्राकृत 'बद्धावय! का श्र्थ “पाई देनेवाला? दे (पराइश्न सेठ )। उदभूत 
अश के श्रर्थ फो इमने देसा है । और, श्राधुनिक हिंदी के श्र्थ से भी हम अ्रयगत 
हैं। इस प्रफार इसके अर्थ फा सनध सस्कृत के श्रर्थ से जान पढ़ता दे। यहाँ श्र्थ - 
पकोच फा तत्व मिलता दै। 


(१७ ) धाए के मुस्मुरा दोइ तो शआ्रारगि | 
-- चौरासी०, ४० ३१। 
यद ध्यन्यानुफरण शब्द है। इसी के समान घ्वनिवाले शब्द भा० झआा० 
की समी श्रय्स्थाश्रों में मिलते €ैं। प्रा० भा० आा० सम्दृत में 'मुर्मुर/ शब्द मिलता 
है, जिसके श्रर्य है. धुधुत्याँती हुई श्रथवा चुभती हुई लुकाटी। जलता हुआ 
पतला ईंघन! ( सर्दृत , मोनियर ) जिनके जतते समय एक विशेष प्रफार फा 
शब्द द्ोता है। म० भा० धा० पाति में 'सुुपुरा” शब्द प्राप्त है, जिएफा श्र 
“हड्डी को तोड़ते समय दाँता फो पीसोे अथया फटकट फरने पी आवाज? है 
( पालि रीन )। प्राइत प्ुशमुणः फा श्र्थ ध्य्रव्यक्ष शब्द फरगा, यड़बदाना' 
है। पमुस्मुरिश्र ( देशी शब्द ) पा स्रर्थ रणरणफः हैं ( पाइशच् सेठ )। इन्हीं 
शब्दों फी माँति दिंदी 'मुस्ुरां भी घन्यानुफ्रण शब्द ऐै। श्सका ,ध्र्थ है * 
एक प्रफार फा सुना छुचझा चायल या ल्यार जो श्रदर से पोला होता है, परवी, 
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लावा! ( हिंदी : वर्मा )। चावल, ज्वार', श्रादि के भूनने में जो शब्द होता हैं 
उसी के आधार पर इसका नाम 'मुरस॒ुरा' हुआ | पंजीबी मे मुरम॒ुरा! का शअ्रर्थ 
भुनी जोन्हरीः तथा मराठी 'मुमुरा? का अर्थ 'भुना चावल, फरवी? है 
( नेपाली ; यर्नर ) | 


आधुनिक हिंदी की बोलियो में प्रायः 'मुरम॒राः छोटी, बड़ी जोन्हरी का 
लावा, वाजरे का लावा? को कहते हैं। ध्यान में रखने की बात यह है कि उक्त 
झन्नो का लावा? केवल भूनकर वना दिया जातो है, किंठु 'मुरम॒ुरा” बनाने की 
प्रक्रिया दूसरी है। 'मुरमरा! बनाने के लिये अन्न को थोढ़ा उसनने के बाद 
सुखाकर भूनते हैं। इस प्रकार केवल भुनी जोन्हरीग, आदि कह देने से 'मुरमुरा? 
का तात्पय स्पष्ट नहीं होता | आधुनिक हिंदी में धान का मुरमुरा? नहीं प्रचलित 
है, 'वान का लावा, धान की खील” प्रचलित है | 'मुरमुराग, जेसा कि हमने 
निवेदन किया है, 'छोटी-बडी जोन्हरी, बाजरे! के प्रसंग में द्वी प्रयुक्त होता है | 
हमने 'मुरमुरा? तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है, जो प्रक्रिया धान 
का लावा? तेयार करने में नही लगती | धान फा लावा? धान? को मात्र भून 
देने से ही तैयार हो जाता है। अतः हमें ज्ञात होता है कि उद्तत अंश में 
आधुनिक हिंदी के अ्रर्थ तथा प्रसंग की भी दृष्टि से 'मुरमुरा? के शअ्रर्थ पर “लावा? 
के अर्थ का आरोप किया गया हे। इस श्रर्थारोप के माध्यम से यहाँ श्रर्थ- 
संकोच का तत्व भी आया है। 
( १८ ) सो नारायनदास को सोहोंड़ो बोहोत सुपेद होइ गयो । 
>दो सौ०-१, पृ० १४० | 
यह प्रा० भा० गआा० संस्कृत मुख” मे 'ढ़ा? प्रत्यय लगने से विकसित 
हुआ है। संस्कृत प्ुख! के ये अथ प्रास होते है; मुख, चेहरा | पक्की की चोच | 
पशु का थूथुन | दिशा | वासन का मुख | प्रवेशस्थान, प्रवेशद्वार | नदी फा 
मुहाना | सेना का श्रग्ममाग | किसी वस्तु का ऊपरी भाग। कुल्हाड़ी की धार | 
स्तन की घुंडी। सतह। प्रधान, श्रेष्ठ | प्रारंभ । कारण | साधन? ( संस्कृत ; 
मोनियर )। म०भा० आर» पालि 'मुख, मुखम? के प्रायः वे ही अथ हैं जो 
संस्कृत में इसके अ्रथ प्राप्त हैं । ( पालि ; चाइल्डसं, पालि ; रीज ) | प्राकृत 'मुहः 
के अथ हैं; मुँह, बदन । अश्रश्रमाग । उपाय | द्वार, दरवाजा। आरंभ । आख्, 
प्रथम । प्रधान, मुख्य | शब्द, झावाज। ग्रवेश?ः ( पाइओ ; सेठ )। न० भा० 
आ्रा० चेंगला मोहाड़ा? का अर्थ “अग्रभाग, संमुख भाग? है ( बॉगला : दास )। 
ओडिया मुँह? के ये अथ मिलते है: “चेहरा | मुखविवर | सिर | अग्रभाग । 
च्यक्ति। वाणी, वचन | दूसरो की मावनाओ का संमानः ( ओड़िया ; प्रहराज ) | 
सिंधी 'मुद्दोंद्रोर का अर्थ चेहरा? और मराठी 'मोहछ? का श्र्थ ( “पशु का ) 
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थूथुनः है ( नेपाली ठनर )। हमने देखा है कि सम्कृत म भी इसका एक अर्थ 
ध्यूथुन! प्राप्त है । हिंदी 'मोहरा? के ये श्र्यथ हैं. 'मुँह का खुला भाग । सामने 
फा भाग | सेना फी अगली पक्ति! (हिंदी वर्मा)। इस अशथल्लिस से शत 
होता है कि भा० श्रा० की सभी श्रयस्थाओं में अनेक स्थलों पर हसके श्र्थ में 
समानता है। प्रा० भा० शञ्रा० सस्कृत में इसके श्र्थों का क्षेत्र यहुत व्यापक है | 


उदयत श्रश में इसका प्रयोग 'वदन, चेहरा? के अर्थ में हुआ है। “दो 
सौ“? में यह इस श्रर्य में ग्ननेऊ स्थला पर प्रयुक्त दै। इसका यह श्रर्थ सस्क्त, 
पालि, प्राकृत्त, ओड़िया, सिंधी में भी प्राप्त दे। किंतु 'ग्राधुनिक हिंदी और 
पगला में भी इसका श्र्थ “अग्रभाग” हे। जैसे, 'सिल्ली का मोहड़ा, श्राभ फी 
ढेरी का मोहडा, मकान का मोहड्ाः, श्राटि। किसी व्यक्ति! के 'वदन, चेहरा? 
के ग्र्थ मे सतत रूप से इसका प्रयोग श्राधुनिक ह्ििटी में नहीं मिलता । 'चेहरा- 
मोहरा? योगिफ रूप में इसका प्रयोग चेहरा? के निये श्रवश्य मिलता हे | 
चोलियो में स्तन रूप से इसका प्रयोग यवतन मिलता है। जेसे, बनारसी योली 
में 'तोहार मोहड़ा प्रिगांड़ देगन! | इस प्रकार प्रतिमित्रि श्राधुनिक इिंदी के प्र्य 
तथा उद्धृत श्रश म इसके श्र्थ पर पिचार फरने से यहाँ अ्र्थसफोच फा तत्य 
मिलता है, जिसमे “मुसः के प्रधान श्रर्थ के आधार पर प्यथंप्रस्योद का तत्व 
भी मिला है। 


( १६ ) सो एफ दिन पिछुली रात्रि का माधयमद्द लघुबाधा फा उठे | 
--चौरासी०, ४० श६३ | 


प्रा० भा० श्रा० सस्झत लघु! तथा ्राघा? से त्ना यह यौगिक शब्द 
है। “चौरासी! मे श्रोक स्थलों पर इसका प्रयोग 'लघुशफा? के श्रर्थ में मिलता 
है। श्रा> भा० की फिसी भी शप्॒स्था की अन्य भापा में इसका यह्द स्मर्थ प्राप्त 
मईदवी है। यहाँ प्रमगल श्र्थगोथ के लिये मगल ग्र्थनोपफ शब्दप्रयोग फा 
तत्य मिलता है | 


(२० ) जन ही भरी गुर्तोइजी उद्देतें विज़प किए. तप्रही नाराथनदास के 
देंस तें पिद्दाठलदास हूँ चले । 

दो सी०-१, ए० १४१। 

प्रा० भा० आ्ा० सल्हृत विजय! इन श्रयों में प्रयुक्त मिलता है “जीत 

के लिय राढदाई। जीत। श्रानमण | प्रभुस। उिज्म फरते समय लटा गया 
सामान! ( सस्झृत मोनियर ) | म० भा० श्रा० पी 'विचय, वरिजयो? के श्र्य॑ 
जित। प्रगुता! हे (प्रालि चाइल्डर्स, पालि रीज)। प्राझृत "विजय! के 
अप ईं जय, जीत, पतइ। आरियन मास । उत्कई। पराभय फरके प्रहय 
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करना | अभ्युदव | समृद्धि! (पराइय : सेठ )॥ न० भाण० आा० बंगला ब्रिनरय! 
इन अ्र्थों में व्यवहत होता दे; जय, जीव, प्रतिपक्ष को पररामबदान। शेटत्य, 
प्राधान्य । गमन, प्रस्थान, प्रसाण | मत्यु, मद्माप्रस्थान। श्लागमन ( बॉसिला : 
दास )। झोड़िया विजय! के थे शर्थ है; परभुता | विजय । झाक्रमग। रथ । 
देवता अथवा राजा के जाने श्रथवा आने की प्रक्रिया। विजय के आद की 
शोभायात्रा । राजा का सिंहासन्रदश । उपरिथिति, आगसन। सस्थान | 
अझपराजेय | विजेता | बैठा हुआ। ब्रढ्मा हुआ। पहुंचा दुआ, गया हुश्ना, 
लोग हुआ । उपस्थित! । ओडिया 'ब्िजब करिया? के शर्म हैँ; किसी स्थान 
पर बैठना | किसी स्थान से प्रस्थान करना। कही झाना श्रथवा पहुंचना | 
जीतना? ( ओडिया ; प्रहराज )। हिंदी 'बिजब! का झर्थ युद्ध, विवाद, प्रति- 
बोगिता, आदि मे हानेवाली जीत, जय दे ( दिंदी ; बर्मा ) | 
इस उल्लेख से ज्ञात होता दे कि विशेषतः प्राचीन ब्रेंगला तथा श्रोड़िया 
में इसका एक श्र्थ 'प्रस्थान! है । श्ोद़िया में इसका एक श्रर्थ 'दिवता अथवा 
राजा के जाने अ्रथवा आने की क्रिया! भी ६€। उदवत अंश में भी इसका प्र्थ 
प्रस्थान! ही हे । यह अर्थ आधुनिक दि्दी में श्रप्रात्त है। इस दृष्टि से यहाँ 
अर्थसंकोच फा तत्व मिलता है। अस्थान? के अर्थ से विजय? के प्रयोग में 
श्रमंगलबोधक शब्द के अर्थ के लिये मंगल अथवाले शब्दगप्रयोग के तत्व क्री 
निहिति भी जान पडती है। ओड़िया में इसके एक अर्थ “देवता अथवा राजा के 
जाने अथवा आने की क्रिया” का कारण भी यही दे। संमान्य व्यक्तियों के लिये 
कुछ विशेप थश्र्थवाले शब्दों का प्रयोग लोक में देखा भी जाता है। 
( २१ ) तासो या सरीर की यह व्यवस्था भई | 
-5दो सा०-१, पू० १३५ | 
प्रा० भा० आ० संस्कृत “व्यवस्था? के ये शअ्थ प्राप्त 5; 'सापेक्षिक भेद । 
एक स्थान में रहना, स्थैये । निश्चित सीमा | स्थापना, निर्णय । नियम, फानून, 
आइन । कानूनी निर्णय अथवा विचार | धार्मिक विश्वास। स्थान और काल का 
निश्चित संत्रंध | माया | स्थिति, अवस्था | श्रवसर, सुअवसर | वचनबद्गता, प्रतिज्ञा? 
( संस्कृत ; मोनियर ) मा० भा० आ० पालि ववद्ठान, ववट्ठानमः के ये अ्रथ प्राप्त 
होते हैं: निश्चय । इंतजाम | विश्लेपण? ( पालि ; चाइल्डस, पालि ; रीज )। 
प्राइव ववत्था? इन शअर्थों में प्रयुक्त हे; “मर्यादा, स्थिति। प्रक्रिया, रीति। 
इंतजाम | निणंय? ( पाइआ : सेठ ) | न० भा० आ ० वेंगला “व्यवस्था? के अर्थ -हैं : 
शास्त्रीय विधि, समाजनियस | आइन। एथक्‌ - प्रथक्‌ स्थापन | स्थिति, स्थिरता । 
बंदोवस्त” ( बॉगला ; दास )। ओडिया “व्यवस्था? शब्द इन अर्थों में चलता है : 
“इंतजाम | रीति । वस्तुओं को इथक्‌ - प्थक करना। नियम | आइन | समाजं- 
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नियम | झ्रादेश | डिग्री | स्थिति। अवस्था | ता रिश्क्रयड हे आ चखूरिते! 
(श्रोड़िया प्रहराज ) | हिंदी में इसके ये अर्थ मिलते हैं. शास्त्रों हैं अ्दिि/ 
के द्वारा निश्चित या निर्तारित फिसी कार्य का उिधान जो उसके श्रौचित्य पा सूचक 
होता है ( रूलिंग )। चीनो फा सजाकर या ठिफाने से रखना या लगाना। 
कोड कास टीक ढग था उचित प्रकार से फरना या उसे पूरा फरने का आयोजन 
( श्ररेंजमेंट ) | प्रयव, इतजाम ( मैनेजमेंट ) । वह अवस्था जिससे सर फास ठौफ 
तगद मे होते हो ( श्रार्टर)। सामने आया हुश्ा काम कर्तव्य के भावसे पूरा 
फरना ( डिम्पोजन, डिस्पोजीशन )। धन सपत्ति के पँठयारे, प्र, श्रादि से 
सप्रध रस वाती योजना या इतजाम ( डिस्पोजीशन )। विधान, श्रादि में फोई 
उद्देश्य सिद्ध' फरने या कसी घात की शुज्ञाइश निकालने के लिये फिया जानेवाला 
फोइ कार्य या उसके लिये निकाला हुआ रास्ता, निर्देश ( प्रायिजन )? (हिंदी 
वर्मा ) | इसके कानूनी श्र्थों को छोड़ फर श्राघुनिक द्विंदी मे इसका प्रयोग 
'प्रतय, इतजाभ? के श्रथ में ही प्रधानत प्रचलित है। इसका यह स्र्थ म० भा० 
ब्रा० तथा न० भा० श्रा७ पेंगला, ओढ़िया में भी अचलित हैं। प्रा० मा० शा० 
सम्क्त में इसका यह श्रर्थ नहीं दिसाद पढ़ता 

उद्घृतत श्श म॑ दसया श्रर्य “अवस्था? है। तात्पय यह कि “श्रवस्था? में (वि? 

उपसर्ग लगाने पर भी यहाँ इसक्रे ग्रथ में परियर्तन नह्टीं क्या गया है । इसका 
यह श्रर्थ संस्कृत, प्राइृत तथा श्रोड़िया में भी प्रास दे सैठा कि ऊपर के श्र्थवियरण 
मे स्पष्ट है। इसके श्याधुनिक हिंदी के 'प्र्थ तथा उद्धृत '्रश में इसके अर्थ का 
दृष्टि में र्यफ्र दिचार फ्रने से यहाँ ध्यर्यखयोच फा तत्व मिलता ए। 

(२३) तय भी श्ाचार्य जी पूरनमल को श्रात्ा दीती, बेगे मदिर 
सेंयरायों | सी मदिर की नींये सोटी। सो नींर भरी गई, 
इतने में पूरनमत फो द्वस्य सर निपद गयों। तब पूरनमल' 
फ्रमायत्र कफ गए ) 

-+ चौरामी ०, ए० २७७ | 
इसफा समय प्रा० भा» झआ्रा० सस्पूत सदा धातु से जोड़ा जा सफ्ता है। 
इस धातु फा पग्मौपटी रूप 'समसीः है और ऋास्मनेपटी राप 'समभरते? ( सस्दृत 
मोनियर )॥ दिंहे, की किया प्ैंमलना! पा ठपुमस भी यही भावु मानी ज्ञा 
सकती है. सेवरगा, सेभाया?।ं ब्राहत से भी इसपा समर? रूप प्राम है 
(पाइआझ सेटी। समर + ना? से सेवरार रूप इस प्रषार विफसित साया वा सफता 
है फजरणा सैंकगमा-मेंयरया!। उद्दपूत ध्श में श्गपा प्रेग्यार्थफ रूप 
स्पा है। 
# ( इघन) $ ) 
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प्रा० भा० झा० संस्कृत सम! के ये अर्थ ग्रात्त होते हैं; लिपेटना | 
( खआात्मनेपद ) ( जबड़ा ) बंद करना । संग्रह करना, . जोड़ना, रचना, हक 
दैयार करना, प्राप्त करना ( किसी प्रकार की सामग्री - विशेषतः यन्॒ के लिये ) | 
लौंदाना, अदा करना, दे देना | रच्ता करना, भरण - पोषण करना । उपहार 
देना? (संस्कृत ; मोनियर )। म०भा० शआआ० पालि में 'संम्र से नि्मत रूप 
संभार! मिलता है, जिसके ये अथ हे: 'जो एक साथ ले जाया गया हो, संग्रद्द | 
निर्माण, तेबारी। भोजन की सामग्री । श्रवयव। संग्रह करने फ्री क्रिया! 
( पालि : रीज ) | प्राकृत संभरः इन श्रर्थों में प्रयुक्त मिलता दे: 'बारण करना | 
पोपण करना । संक्षेप करना, संक्रोच करना? ( पाइआ ; सेठ )॥ न० भा० आ० 
बंगला 'सामलान? के श्रथ रक्षा करना | संवरण करना | अपेक्ञाकृत स्व्रस्थ होना! 
६ ( बाँगला : दास ) | ओड़िया 'सेमाछ? के ये अर्थ मिलते हैं; 'समाइत । ढोया 
गया | शासित। धीर | क्षमा! (ओड़िया : प्रहराज )। सिंधी सिंभारणुः का 
श्र्थ रखवाली करना, देख माल करना? है | मराठी सिभार! का श्र्थ है ; संग्रह! 
( नेपाली ; ठनर ) हिंदी 'सैंभालना? इन अ्र्थों में व्यवह्वत मिलता है ; किसी बोझ 
झ्ादि का रोका या किसी कर्तव्य श्रादि का निर्वाह किया जा सकना | किसी आधार 
या सहारे पर रुका रहना । होशियार था सावधान होना । चोट था हानि से बचाव 
करना | रोग से छुट कर स्वस्थता प्राप्त करना, चेंगा होना! ( हिंदी ; वर्मा ) । 

उद्क्षत अंश के प्रसंग से स्पष्ट हे कि इसमें इसका श्रर्थ “तैयार कराना; 
निर्माण करवाना; बनवाना? है। ऊपर के अ्रथविवरण में हमने देगा हे कि 
संस्कृत 'संभ? का एक अ्थ “रचना, तैयार करना! मिलता है। पालि 'संभार! का 
भी एक अथ “निर्माण, तैयारी? हे । किंठ श्राधुनिक हिंदी में इसका यह श्रर्थ 
नहीं चलता । इससे ज्ञात होता है कि इसका संबंध इसके संस्कृत, पालि के अर्थ 
से है। विचार करने पर विदित होता है कि यहाँ अथंसंकोच का तत्व निद्धित है ! 

( २३ ) तत्र त्योहदी करत मंदिर सिद्ध भयो | 


-+चौरासी ०, पुृ० ५२ । 

, अतका संबंध प्रा० भा झा० संस्कृत 'सिधूः धाठ से है । संस्कृत 'सिशर! के कुछ 

ये अ्रथ प्रात होते है: “अ्रच्छी तरह पकना । उत्पन्न होना, उद्ित होना? | संस्कृत 
'सिद्ध” का एक अर्थ तैयार; पका हुआ ( भोजन )ः है ( संस्कृत : मोनियर ) | 
म० भा० आ० पालि 'सिज्कृति, सिद्ध, सिद्धो? के उक्त संस्कृत अर्थ प्राप्त हैं 
( पालि ; चाइल्डसं, पालि ; रीज )। प्राकृत 'सिज्् के दो अर्थ ये हैं; 'निष्पन्न 
होना, बनना | पकना? ( पाइश्र : सेठ ) | न० भा० आ ० बेंगला सिद्ध” के थे अर्थ 
भी | 2 हद ४ प्रस्तुत । पकषव! (्‌ बॉगला १ दास ) | ओड़िया पसिद्धर क्के भी 
अथ हूँ; आग पर उद्माला हुआ । पक्रा हुआ? ( ओड़िया : प्रहराज ) बॉस 
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तथा आधुनिक हिंदी में भी (सिद्ध! के उक्त श्रर्थ नहीं आत्त हैं। “सिद्ध” से विकसित 
सीमना! के ये श्रर्य श्रपश्य मिलते है. “श्रॉँच पर पकना या गलना। आग 
में पदकर भस्म होना, जलना? (हिंदी * वर्मा ) 

इस प्रकार हम देखते हें कि बंगला, श्रोड़िया, प्राकृत, सस्कृत में 'सिद्धः 
के जो श्रर्य मिलते हैं वे हिंदी में नही मिलते | वे (सिद्ध/ से विकसित हिंदी रूप 
सीमना के श्र्थ श्रवश्य हैं| हमने देखा है कि मस्कृत 'सिघु? फा एफ श्र्थ 
<त्पन हाना, उदित द्ोना? है। प्रात 'सिज्म का एक श्रर्थ “निष्पन द्वोना, 
बनना? है, बैंगला 'सिद्ध” का भी एक श्र प्रस्तुत” है। उद्धूत ग्रश म भी इसका 
अर्थ मदिर! क प्रसंग में “स्तुत होना, बनना, तैयार होना? है। फिंतु आधुनिक 
दिंदी में इसका प्रयोग इस धश्र्यर्थ में श्रप्राप्त दे । इस प्रकार हम देखते दूँ कि 
इसके इस श्र्थ का सत्रप इसके प्रा० भा० झ्ा० तथा म० भा> आ: के श्र से 
विशेषत जुड़ा हुआ है। देखा भया है कि श्राधुतिक हिंदी म इसका यह श्र्थ 
नहीं मिलता । श्रत, यहाँ श्रथंधकोच का तल प्राप्त है। 


( २४ ) फ - मैं यासों दरसन फा नहिं श्रवत दवा, जो हाट छोड़ दरसन 
फो जाऊँ तो यहाँ यैष्णय सोदा का फिरि जाय, जो और 
की द्वाट सा लेए लागें, तय मे साऊें फह्दों ते १ 
ख -ताता अ्य्र मैं बारे प्रात फाल दरसन फरि पाछें हाट 
सोलूँगो । 
+-चौरासी ०, ५० ७६६, ७६७ | 
यह प्रा० भा० श्रा० सस्कृत 'दढ्/ फा विफसित रूप है। सस्कृत में भ्रष्ट ' भी 
मिहता है, जो 'दृष्ट! फा दी प्रिफत्तित रूप दे। सस्कृत ५श्रद्ट इद्द! के श्र्थ पधाजार। 
मेला! मिलते ई ( सस्कृत मोनियर )] म० भा० शा» प्राकृत 'हृष्ढ! के श्र्थ हैं * 
आआापण, भाजार। दूफान! ( पराइश्च सेठ )। न० भा० श्रा० चैंगला हाट! का 
श्र्थ 'साधारण तोगो द्वारा क्रय विक्रय का स्थाए! है ( बाँगला दास )। श्ोढ़िया 
पट! के श्र्थ 'बाजार | मेला? ६ ( ओोड़िया प्रदराज )। श्रसमिया 'द्वाट! फा 
श्र्थ 'भाजार! दे। 'पञाबी 'हृष्ट' का श्र्य 'दुफानः है। गुजराती दाद! के श्र्य 
धूफान | बाजार! ईं। मराठी द्वाद! का श्र प्राजार'! ह (नेपाली ट्नर )। 
हिंटी 'दाट! के अर्थ दूफान। बाजार! हैं (हिंदी यर्मा )। किंतु श्राधुनिक दिंदी 
मे यह प्राज्ार! के 'पर्य में ही प्रयुक्त मिलता है। प्रा० भा० ध्रा० सस्कृत में 
इसफा ध्र्ष पराजार! ै। उसमें इसप्रा श्रर्ष दृफाना परी है। म० मा श्रा० 
काल गे इसका अर्थ 'दूकात! मिलने लगा दे । 
उदूपूत पर्शा में इसफा श्र प्दूफानः है, श्याजार! नहों, जो धाधुनिक 
दिंदी में प्रचलित हर्य दे । बाजार में भ्रनेफ 'दुफानें! हवाती हं। श्रत यहाँ श्रशी 
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( हवाठ ) के अर्थ पर अंश (दूकान”) के अर्थ का आरोप होने से अर्थारोप का तत्व 
मिलता है, और इस अर्थारोप के माध्यम से यहाँ अ्रथंसंकोच का तत्व भी आया 
है, क्योकि आधुनिक हिंदी में इसका दूकान! श्रर्थ श्रप्नचलित है। पंजाबी, 
गुजराती में इसका एक अर्थ 'दूकान! मिलता है। 
अन्यत्र भी इसका अर्थ दूकान! प्राप्त है; 
( क ) गांधी हाटि पामीइ पुडी, रोग न आवइ एके घडी । 
--कान्हूडदे०, पू० १७८ | 
(ख) न चहुयइ मांडइ कोई हाट, बन पढ़इ कस्याइ कवित्व भाठ | 
न-नल०, ए० रे८ | 
भ्रंथ संकेत 
१, ओडिया ; प्रहराज़ रु गोपालचंद्र प्रहराज, पूणंचंद्र ओड़िया भाषा कोश, 
जिलल्‍दु १-७, दि उत्कल साहित्य प्रेस, कटक, जिल्दों का क्रमशः प्रकाशन 
सनू १३३१, ३२, “३३, ?३४, ३९, २७, 'हे८ है० । 
२. कान्दडदे० ८ रचयिता, प्मनास, संपादक, कांतिज्ञाल बलदेवराम व्यास, 
कान्दडदे प्रबंध, राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर, सन्‌ १६५३ ई० । 
३, चोरासी० ८ रचयिता, गोकुलनाथ, संपादक, द्वारकादास पारिख, चोराखी 
वेष्णवन की वार्ता, अष्टछाय स्मारक समिति, मथुरा, सं० २०१० वि० । 
४. देशी० ८ रचयिता, हेसमचंद्र, संपादक, आर० पिशेल, देशीनाममाला, 
भांडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूचा, सन्‌ $६हे८ ईं० । 
हे हा लव + रचयिता, गोकुल्नाथ, संपादक, गोस्वामी श्री तजभूषण 
६. वो सो५+5 शर्मा द्वारकादास पारिख, दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता 


छः ( तीन खंडों मे ), शुद्धाद्वेत एकेडमी, कॉकरोली, सं० 
७. दो सौ०-हे २००८ घथि० | " ह 


रे न० भा० आ०-८नव्य भारतीय आयेभाषा । 

३, नल० ८ रचयिता, मद्दीराज, संपादक, भोगीलाल जयचंद भाई सडिसरा, 
नल दुवदंतीरास, सद्दाराभ सयाजीराव विश्वविद्यालय, बढ़ोदा, सन्‌ 
१६५४ ई० । 

१०, नेपाली ; टर्नर 5 आर० एल० टर्नर, ए कॉम्परेटिव ऐंड एटिमॉलॉजिकल 
८४ क्शनरी आव दि नेपाली लेंग्वेज, केगन पॉल, ट्रेंच, ट्रब्नर ऐंड कंपनी, 
लिमिटेड, लंडन, सन्‌ १६३१ ई० | थे 

११. पसियन ३ स्टाइनगास 5 एफ० स्टाइनगास; ए कॉम्प्रहेंखिव पर्सियन-इंग्ल्िश 
डिक्शनरी, केगनपॉल, ट्रेंच, दुब्नर एंड कंपनी, लिमिटेड, लंडन, सन्‌ 
१३४७ ६० । 
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बातो साहित्य के कुछ प्रयोग रच 


पाइश : सेठ ८ दरगोविंद्‌दास दी० सेठ, पाइश्न सद् मद्ृण्णचों, कज्रकसा, 
सन्‌ १६२३ ई० । 

पालि चाइरदसे ८ आर० सी* चाइरदसं, ए डिक्शनरी झाष पालि लैंग्वेज, 
लडन, सन्‌ १४७५ ६० । 

पालि ; रीज ८ टी० डब्ल्यू० रीज ठेविड्स, विज्ञियम स्टीढ, पालि इग्छिश 
डिक्शनरी, दि पाक्षि टेक्स्ट सोसायटी, चिप्स्टेड, सरे, सन्‌ १६२३ ई० । 
प्राचीन» रूसपादक, सुनि जिन विज्रय भाचीन गुजराती गद्यसदभे, 
गुजरात विद्यापीठ, अद्मदाबाद, स० १६८६ वि० । 

प्रा० भा० शझ्रा० ८ प्राचीन भारतीय भायेभाषा । 

यॉगला दास न जान द्रमोदनदात्र, बॉगला भाषार अभिधान (दा भागों 
में ), दि इडिपन पब्ल्तिशिंग द्वाउस, कलकत्ता, सन्‌ १३३७ ६० । 

म० भा० श्रा० ८ मध्य भारतीय आयभाषा। 

माधवा०-कथा ८ रचयिता, दामोदर, सपादक, एम० भार० मजूमदार, 


माबवानल कथा ( साधवानक्त कामकदला भ्वध के परिशिष्ट ३ में ) भोरियट्त 
इस्टिव्यूट, बड़ोदा, सन्‌ १३४२ है० । 

माधवा०-प्रवध ८ रचयिता, गणपति, सपादक, एम० 'शार० मजूमदार, 
माधवानल कामकंदला प्रवध, भोरियंटल इ स्टिव्यूट) यड़ोदा, सन्‌ ११४२ ई०। 
संस्कृत * मोनियर न्‍ भोनियर मोनियर विलियम्स, एप सस्कृत इृग्लिश 
डिक्शनरी, श्राउसफोद एट क्लरंटन प्रेस, सन १८६३8 हूँ ० । 

दिंदी बमा ऊ रामचद्र वर्मा, प्रामाणिक हिंदी कोश, द्विंदी साद्दित्य कुटीर, 
यनारस, साद्िध्यमात्ा कार्यालय, बनारस, स० २००८ वि० । 


मीरा से संबंधित विभिन्न मंदिर 


पद्मावती शबनम 


राजस्थान की भक्तिमती नारी मीरा बाई की ख्याति देश के कोने कोने 
में व्याप्त है। जितनी ही अधिक इनकी प्रशस्ति है उतना ही उलभका हुआ्रा 
इनका जीवनबृत है। इतना ही नहीं, इस अपूर्व प्रशस्ति के ह्वी कारण प्राप्त सामंग्री 
में कित्रदंतियों की संख्या विशेष हैं। मीरा बाई द्वारा पूजित मूर्ति एवं उनकी 
साधनास्थली को लेकर भी श्रनेक विवाद चल पड़े हैं| 

'मीरा बाई का मंदिर? जैसी ख्याति के कई मंदिर प्रसिद्ध हैं। मेडता में 
चतुर्भन जी का मंदिर, चित्तोड़गढ़ में कुंमश्याम के मंदिर के पास स्थापित 
एक अन्य मंदिर, आमेर में जगतशिरोमणशि जी फा मंदिर, नरपुर के किले से 
गिरंधरलाल जी का मंदिर, डाकोर ओर द्वारिका में रणछोड़ जी का मंदिर, एवं 
बूंदावन में सूदन्ना त्रिहारी जी का मंदिर, सभी मीरा बाई द्वारा स्थापित होने 
का दावा रखते हूँ। इन मंदिरों में स्थापित विभिन्न प्रतिमाएँ भी मीरा बाई 
द्वारा पूजित मानी जाती हैं। उपयुक्त सभी मंदिर एवं उनमें स्थापित विभिन्न 
मूर्तियों का मीरा बाई से संत्रंधित होना संभव नहीं प्रतीत होता । 


मंदिर एवं मूर्तियों के विपय में इस श्रमात्मक धारणा का मुख्य कारण 
यही प्रतीत होता है कि मीरा नाम के कई व्यक्ति हुए हैं। न केवल स्त्रियों ने 
अपितु कई पुरुषो ने भी मीरा नाम को अपनाया है। एक मीरा बाई बॉसवाड़ा 
के पास किसी गाँव की निवासिनी थीं, वे आजन्म कुँवारी रहीं। इनकी 
- रचनाओं का संग्रह बॉसवाडे के प्रणामी पंथ के मंदिर में सुरक्षित है। दूसरी 
मीरा बाई मारवाड़ नरेश राठौंड मालदेव फी पुत्री थीं। तीसरी मीरा इंदावन 
के गुमाई' ठुलसीदास की पुत्री थीं। गुजरात में मीरा जी नाम के एक ब्राह्मण 
थे। कहा जाता है कि वे चेतन्य महाप्रथ्नु से मिलने द्ंदावन गए ये। एक 
सूफी संत मीरा शाह अजमेरी के नाम से पसिद्ध हुए। मीरादास नामक एक 
रामानंदी साधु भी हुए हैँ जिन्होंने 'नरसी रो माहेरो! लिखा। स्पष्ट ही नाम 
के इस ऐक्य के कारण ही उपयुक्त गडबड़ी हुईं है ।- 
कानूनी दस्तावेजों के आधार पर बूंदावन में स्थित सूरजविहारी जी के 
मंदिर के विषय में तो यह निश्चयपूर्वक ही कहा जा सकता है कि केबल नाम- 
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सामजम्य के कारण ही इसका सत्रथ राजस्थान की प्रसिद्ध मक्तिमती नारी मीरा 
के साथ जुड़ गया है। मदिर के वर्तमान मुतवलली श्री ठाबुर मगलमिंइ जी के 
पास मदिर फा जो पद्ानामा दे उसके श्राघधार पर यह मालूम होता है कि लक्ष्मी 
उऊुरानी साहदिया तीफानेर ने सन्‌ १८८३ में इस पुराने सदिर को मय जायदाद 
के गोविंद जी से लिया। ठाऊुर मगलसिंह जी के पास इस मठ्रि से समधित 
एक फारफऊती भी है। इस फारकती के अनुसार दश्मी ठठुरानी साहिया प्रीकानेर 
ने मदिर को क्रिसी रामानदी यैष्णय गोसाई तुलसीदास की पुनी मीरा बाइ 
के हक मं दान कर दिया। याद म ठठुरानी साहित्रा फी श्राज्ञासे ही मदिर 
में विराजित सूरजप्रिहारी जी के वर्तमान विग्नद फी स्थापना सन्‌ श्व्ध्प् में फी 
गइ। श्राजफल यही मदिर मीरा थाई के राघामोइन जी फा मदिर कहलाता 
है। इस मदिर फो फपीर के गुरु रामानद फा भी स्थान माना जाता है| 
इसके पास हो रूप गोस्वामी एवं जीय्र गोस्वामी पी समाधियाँ भी हैं। कहा 
जाता है कि यह स्थान कमी इन गोस्पामियों का निवास रहा है। यृदायन 
के श्रन्य प्रतिष्ठित सज्जना की मौसिफ साक्षियाँमी इस फारकती का समथन 
करती हं। बहुत सभप्र है कि राजरानी भक्तिमती मीरा थराइ से इसका सबंध 
जोड़ने का अ्रतुचित प्रयास किसी स्वार्ययश किया गया दो । 


यह भी संमय है कि मीरा बाई द्वारा फी गइ हृदायनयात्रा एवं उस अवसर 
पर रूप गौस्वामी और जीय गोस्वामी से मेंट करने फी जा कथा प्रचलित दै 
उसके मूल में इस मंदिर फी प्रचारित प्रशस्ति ही रही हो क्‍्याकि बहि' एप 
आत साक्ष्य के श्राधार पर मीरा द्वारा फी गइ बृदायन की याता ही स्वशा 
सदिग्ध दै। 

आमेर में स्थित जगतशिरोमणि जी के मदिर म ही खुदे हुए शिलातेसों 
के श्राधार पर इस मदिर से मीरा फा सदघ उदिग्ध दे। गण जी फी मगममंर 
की चौकी पर शी निम्भाक्तित दोएों उल्लेस मिलते हैं-- 


(१ ) 'उबत्‌ १६११ फागुन मुटी साता -- सप का (१) सून्नवार दो 
दी ये इंसर फी से (? 
(२) 'स० १७१६ वि० सायनसुदी ८-- दास रो बेटा -- दुये नैग॒ ।? 
इन दोरना शिलालेया से कोइ मी स्पष्ट तप्य नहीं प्रकट होता। यह भा 
नहीं फट्टा जा सफए फि ऐोर्षा शी उल्लेस भामाणिक हैं या फोई एक है, या दोना 
ही सटिं्प ईं। इस रिपय में केयल यही कहा जा सफता दे कि मौरा पा कोई 
धयय कपी आायेर से रष्टा हो, किंतु ऐेसा कोइ इमित खूद श्रा्त सामयो से कहाँ 
नहां मिनता । परपृर के फिने में हिपित ताज स्वामी के मदिर श्रौर शिपराणपुर 


१६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


( फतेहपुर ) में स्थित गिरवरलाल के मंदिर के बारे में भी यही कद्दा जा सकता 
है कि उपयुक्त स्थानों से मीरा का कोई संत्रंध रहा होगा, किंतु प्राप्त जीवनद्वतांत के 
आधार पर इसका प्रमाण नहीं मिलता ! 


मेडता, चित्तोड़गढ़, डाकोर एवं द्वारिका में ही मीरा का जीवन व्यतीत 
हुआ । मीरा का बचपन मेड़ता में, विवाहित जीवन एवं तत्कालांतर व्यात्त संत्र्प 
चित्तीडगढ में, तथा गहत्याग के वाद जीव्रन का अंतिम काल द्वारिका में व्यतीत 
हुआ | अतः इन शहरों में मीरा की साधनास्थली का पाया जाना बहुत ही 
स्वाभाविक है तथापि मंदिरों में स्थापित विभिन्न विग्रहों के कारण उपयुक्त मंदिरों 
की प्रामाणिकता अ्मान्य होती है। तथाकथित मीरा के पदों में संतमत, नाथ- 
पंथ एवं मधुरभावप्रधान वैष्णुत्र मत, तीनों का ही बड़ा रुपट्ट प्रभाव हटिगोचर 
होता है | तथापि सदा ही गिरघर गोपाल मीरा के प्रभु हैं। यह एकनिए एक 
रूपात्मकता ही मीरा की विशेपता है। उनका जीवनप्राण है। उपयुक्त विभिन्न 
मंदिरों में प्राप्त विभिन्न विग्रहों के कारण यह एकोन्सुख प्रवाहित धारा अ्रविच्छिन 
नहीं रह पाती | अ्रतः इसकी प्रामाशिकता में सहज ही संदेह होता है । 


इन सभी मंदिरों के कानूनी दस्तावेज एवं शिलालेखों के आधार पर 
गहरी खोज के बाद ही वास्तविकता का निर्णा किया जाना चाहिए | 


डः 


विमर्श 


निंयाकसंप्रदाय में रमोपासना का इतिहास + पुनपरीषण 


के 


रसोपासना के ऐतिहासिक प्रिकासप्रम भे निंवाक्सप्रदाय फी म्थिति ग्रत्यधिफ 
विपादास्पद्‌ दे | निंबाकमत में कम यातें ऐसी निकलेंगी जो निविय्राद रूप से सचफो 
स्तीकार्य दवा । स्वय निंयाकायाय॑ के उद्धप के समध में परस्पर इतने भिन्न मत और 
प्रमाण उठ्त किए जाते हैं कि सत्य उन प्रमाणों से ही आ्ाच्छुन् हो जाता है 
तथा ग्मोपासना के क्षेत्र म तिबाद ओर सशय का क्षेत्र चहुत अधिक बढ जाता है | 
नित्रार्काय मानते दे कि ग्सोपासना या युगलोपासना के प्रशेता निंद्ार्ाचार्य 
ही थे, प्रमाणध्यरूप दशश्तोफी फा पॉयपाँ श्लोक-- 


अगे तु थामे छुपभानुज्ा मुद्दा, विराजमानामनुरुप सौमजाम। 
सी सहस्न परिसेधिता मुद्दा, स्मरेम देयों सकलेएट कामदाम्‌ ॥ 


उद्पत किया जप्ता दै। निंया्क का समय भी संप्रदाय के उत्ताही शोधक विक्रम 
वी इंठी से प्री शताब्दी तक निश्चित करते हूं " इस प्रकार दशश्लॉोफी फा 
समय भी यही द्वो जाता पे । परत दूसरी ओर शआनाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
दशश्नोफी फो ?ह६पीं शी पी प्रक्षित ग्वना माया है।* नित्राफसप्रदाय के 
रस सयधी ग्रथों, श्लाटियाणी श्रीर मदह्यय्रायी,के समरप में पर्यात्त शफा प्रक् की 
गइ है। पयाप्त विचार एवं मान के नाद इमारा मत है कि निंयराफसप्रदाय में 
मुर रागमगी उपासना थाद फो प्रचलित हुई है । 

इस स्थापया फा प्रथम प्रमाण यह है कि तनियवार्फसप्रदाय के सस्क्तप्रया में 
इम माधुर्य उपासना के वियराय लगभग नहीं ही उपलब्ध दोते हैं। इस जात को 


$ (क) प्रो पुतयरत भरारण बेद[वाचाय॑ , युगलरासक की भूमिरझा, ए० १६ २०१ 
(व) डा तारणपणद॒द शर्मा, निंधारुंसप्दाय और द्विंदी रृच्णमक्त कवि 
पू० १४ - १५ 
२ डा3 हु० ४० दियेदी, द्विती सादित्व, ए० ११६ । 
रू ( बमघ-३ ४) 
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स्वये निवार्क के अन्य शोधक भी स्वीकार करते हैं ।? यदि दशश्लोकी को प्रमाण मी 
माना जाय तो उससे सखीभावबोपासना या युगलस्वरूप की वेसी स्पष्ट कल्पना 
प्राप्त नही होती | इसके अतिरिक्त इन संस्कृतग्रथों में युगलोपासना के सहचरी - 
रूप फा समुचित विवरण उपलब्ध नहीं होता | यह आआाश्चय की बात कही जायगी 
कि जो छिपाने की वस्तु हैं वह जनमापाओं म॑ व्यक्त हो गई थी, जो भाषा उसे 
छिपा सकती थी उसमें वह अप्रकट ही रही | गीता की केशव काश्मीरी कृत 
तत्वाथप्रकाशिका व्याख्या की अनुक्रमशिका में भगवान्‌ के जन्म लेने का प्रयोजन 
बताया गया है, जो इस प्रकार है--- 
भागवत धर्म के प्रचलन का अ्रमाव देख कर संसारी जनो के उद्धार 
के लिये अपने स्वरूप, ज्ञान ओर भक्ति का प्रचार करने के लिये तथा 
अपने दशनार्थ चातकवत्‌ उत्कंठित अनन्याश्रित प्रेमी भक्तो को अलाप, 
मनोहर लीला आदि उनकी मनोभिलापापूर्ति करने के लिये अपने 
समग्र गुण और शक्ति समेत भूभारहरण के बद्वाने से भगवान्‌ श्री कृष्ण 
प्रकट हुए ये । 
इस अंश को उद्बृत करते हुए डा० नारायणुदत शर्मा ने निष्कर्प निकाना है कि 
इसमें भगवान्‌ के आविर्भाव का प्रयोजन भक्तो की रसमयी उपासना को ही 
बतलाया है ।४ (हम इस निष्क्प से सहमत नहीं हैँ । भगवान्‌ के अवतार का हेतु 
भक्तों को लीलादर्शन कराना, आनंद देना है, यह मंतव्य भक्तिकाल के संपूर्ण 
संप्रदायो का रहा हैं। तुलसीदास ने भी “भगतहेंतु”! भगवान्‌ राम का जन्म लेना 
माना है एवं गोंडीय वैष्णवों में भी विश्वास था कि भक्तों पर अनुग्रह करने एवं 
स्वली जा-कीर्ति-विस्तार के लिये भगवान्‌ प्रकठ होते हैं |" 
संस्कृत एवं हिंदी की इन रसमयी उपासनावाले ग्रंथों में निंवाक की सिद्ध- 
देह फो लेकर भी दो परंपराएँ प्रकट हुई हैं। पुरानी सांप्रदायिक परंपरा के अ्रनुसार 
वें भगवान्‌ विष्णु के सुदर्शनचक्र के अवतार ह एवं वाणीग्रंथो के अनुसार उन्हें 
रंगदेवी सखी का अवतार माना गया है। स्पथट्ट हे कि एक भगवान विष्णु और 
उनके,विभुत्व तथा शक्तिशालित्व से संत्रंधित परंपरा है, दूसरी कृष्ण के माघुय 
एवं विलास से संबंधित है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न 
होगा कि रसमग्री उपासना की परंपरा संप्रदाय की नवीन अजित संपत्ति है। यह 
बात तनिक भी ञ्रपमानजनक नहों होगी कि नयी परिस्थितियों में उपासना का 


३, डा० नाराप्णदुत्त शर्सा ; निद्ार्क स॑प्रदाय और हिंदी कृष्णभक्त कवि । 
४. वद्दी । 


४, लघु - भागवतासुत, ए० २४३ | 
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नवीनीकरण किया जाय । यहद्द बात दूसरी है ऊफ्रि इसे स्वीकार फर लेने से समस्त 
माधुयंभावना फा स्तोत एवं प्रयोक्ता बनने फा गौरय छिन जाता है। पर दिदी - 
काव्य में तो इस परपरा के प्रथम प्रयोक्ता का सौरव शेप रह ही सुफता है। छुछ 
ज्षेद्वाना मे इस गौरव फो शोध की अधिकृत मुहर लगाफर प्रामाणिक बना 
देना चाहा है । 
भाधुर्योपासना के क्षेत्र में दो स्पष्ट परपराएँ देखी जा सकती हैं। एफ को हम 
ब्रजलीलागायकों फी परपरा कह सकते हैं। दूसरी परपरा शुद्ध बृदावन - 
माधुरी या निउुजलीला के ग्रान की है, जिसमें प्रवेश ससीभाव से ही हो सकता 
है। निप्रार्कसप्रदाय के वाणीसादित्य एवं तत्समधी लेगस्सनन में यह दोनों 
परपराएँ परिचित भाव से गुँधी हुई हैं। फभी कभी ऐसा दागता है फि अ्त्यत 
योजनाबद्ध रूप से यह चेश्ा हुई है कि समस्त परपराओं के उल्लेख्य प्रसगो या 
विचारा को अपने सप्रदाय के श्रतर्गत भी दियाया जाय एवं इन यातों फो सप्रदाय 
के साहित्य में काफी पहले का दिसाफर परपरा के प्रम्धापक की मद्दिमा भी 
बअदोर ली जाय | 
श्री भट्ट की श्रादिवाणी एवं भ्री दरिव्यास देव की मद्दायाणी इस सप्रदाय 
की रसोपासना के मुख्य आकर ग्रथ हैं। परत इन दोना के कालनिर्णय के समध में 
बड़ा भ्रम है | नाभाठास के भक्तमाल में इन दोना व्यक्तिया फा उल्लेग हुश्रा है, 
इससे इतना तो पिश्चित हो जाता दे कि १७यीं शत्ती उिक्मी के पूयराध म ये श्रयृश्य 
उपस्थित रहे होगे। या श्रमी द्वल म॒ ह्वी नाभाजी के भक्तमाल में १८पीं शती के 
प्रथम दशक के फव्रिया ( यथा भगयतमुदित एबं राधावलल्‍लभीय चतुर्भेजदास ) का 
संकेत प्राप्त किया गया है [” श्रीर इसे स्वीकार कर लेने पर उन मद्दानुमापरा फा 
समय वित्रम पी १७वीं शी के श्रतिम भाग तक खींना जा सकता है। तथा 
धययन गान पुनि राम गनों अक गति बास? सें (रास! के स्थास पर 'राग? पढने से 


द (क) क्री भट्ट जी पुव दरिब्यास देव भी रसिरु मायना के चेन्र में सभी रसिकों 
के पूर्वपर्ती थे। बधत मिकुजोपासना प्रवर्तत का स्ेय तलिंयाकंसप्रदाय के 
आधायों को ही जाता है 

डा» ना» दु० शर्मा 3 ध्रप्न० प्रयं०, पू० ६०१ 

(ग्र) श्री भट्ट जी श्रजराणी के सर्वप्रधम अमरगायक दे । युगछशतक की 
परमपदिद्न परिष्कृत पु ख्तित सापा प्रभकाग्य का ध्थम रूप है ) 

-- पद्दी 2० ६०३ - ३०४ 

७ वबासुदेव गोस्वामी, नागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६४ श्ंक ३ - ४। 
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जो संबत्‌ १६४५२ समय थ्ाता द उसकी भी रक्ता हो सकती ४ पर इसर यद्द सिद्ध 
हो गया हे कि यह दोहा बाद में जोड़ा गया दे; पुरानी प्रतियों मे उपलब्ध 
नहीं है । डा० गोपालदत्त शर्मा ने उनका समय सं० १४५४० के श्रासपास अनुमान 
किया है। संबत्‌ के विवाद में पड़ना हमारा उद्देश्य नहीं हे; पर इमारा श्रमुमान 
है कि श्री भट्ट जी १६वीं शी वि० के उत्तराध के पूष नहीं थे। ठा० मोपालदत्त 
जी ने इसी प्रसंग में आगे हरिव्यास देव जी का समय १६२४ के आसपास माना 
है, जो ग्रधिक संतुलित प्रतीत होता ६।' यह संबत्‌ हर्सिहपरिचयां के लेखन 
के श्राधार पर है। हर्सिहपरिचर्या उतनी महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं हैं अतः बहुत 
संभव है कि हरिव्यास देव का उल्लेख्य कार्यकाल इसके बाद का संबत्‌ १६५० 
के आसपास का «हो । 
अस्तु, डा० गोपालदत्त शर्मा द्वारा सुाए गए. संकेताी को स्वीकार कर 
लेने के बाद भी ग्रादिवाणी एवं महावाणी को ओर अधिक परवर्ती मानने के 
लिये हम बाध्य हैं। कहा जाता है किइन दोनो ग्ंथो का संकलन श्री रूपरसिक 
देव जी ने किया था। निबाकंसंप्रदाव के योगदान की प्राचीनता के अत्यंत 
उत्साही समर्थक डा० नारायणुदत शर्मा ने लिखा है--युगलशतक को 
निज भजन - भाव - रुचि से श्री रूपरसिक जी ने ही विभिन्न सुखो भ विभाजित 
किया है। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन हो जाता है कि इस संकलन मे 
रूपरसिक देव जी की स्वयं की कितनी भजन - भाव - रुचि मिल गई हैं। इस 
समय युगलशतक की जो प्रकाशित प्रति प्राप्त है, उसमे भी उसके संपादक - प्रकाशक 
ने भाषा छुंदादि के परिवर्तन कर दिए हैं|” फिर प्राचीन प्रतियों में भी छुंदसंख्या 
की लेकर लगभग दुगने का, अंतर है । श्रर्वाचीन प्रतियों में १०० दोहे और 
१०० पद मिलते हैं, जब कि प्राचीन प्रति में ६२ पद ओर १२ दोहे | इस प्रकार 
दोहे और पद मिलाकर संख्या १०४ हो जाती हे। ऐसी स्थिति मे युगलशतक 
की प्राचीनता अथवा प्रामाशिकता पर अत्यधिक शंका उठती है। नाभादास के 
छुप्पय से इतना तो सिद्ध है कि वे मधुरभावरूप भगवान्‌ की ललित - लीला - 
संवलित छुत्रि फो देखने गए थे एवं उस प्रेम की वर्षा में सुंदर कविताएँ भी लिखी 
थीं। पर इस प्रेम ओर लीला के स्वरूप मे कितना इन परवर्ती संशोधको ने 


८. डा० गोपाल्दत्त शर्मा, स्वामी हरिदात् संप्रदाय और वाणीसाहित्य 


( अप्रकाशित ) प्‌ृ० ४फरे | 
8, वद्दी । 


१६०, डा० नारायणदत्त शर्मा, श्रप्रकाशित प्रबंध । 
११. भक्तमाल् । 


५... विमश श्श्ष 


जोड़ा है, इसका निशंय नितात दुष्कर हो गया है | पहुत समय है कि यह लीला - 
माधुरी सुरदासादि के समान रही दो | पर इतना श्रवश्य लगता है फि निंयार्फ - 
सप्रदाय की वेधी परपरा के स्थान पर रागमयी भक्ति के छेन में श्री भट्ट जी का 
प्रवेश हो गया था | 


आदिवाणी ( युगलशतक ) से भी श्रधिक पिवाद हरिब्यास देव जी फी 
महायराणी फो लेकर है | श्राचार्य दजारीप्रसाद दिवेदी ने तो उसे श्ध्यी शती फी 
स्चना माना है ।** नाभादास ने अपने भक्तमाल में उन्हें परम पैष्णब, देवी पो 
भी दीक्षा देनेवाला बताया है; पर इनकी रसरीति थी चचा नहीं फीहे। 
इरिशिम व्यास ने भी भद्दावाशी जैसे वाफ्सिद्ध रसप्रथकार फा उल्लेस “हीं 
किया है | श्रत यद शा होती है कि मद्दावाणी का सृजन उनके द्वारा नहीं हुआ | 
नियार्कीय इसका फारण यह बताते हैँ कि अत्यधिक गोप्य होने के फारण ही इसमा 
प्रचार मई हुआ । पर गोपनीग्रता की बात तो रसोपासकों ने प्रत्येक पप्रदाय में 
कही है | इससे भी अ्रधिफ शक्ति कर देनेय/ला तथ्य है कि महावाणी दरिव्यास देव 
जी ने रूपरतिफ देव जी फो स्प्त में प्रदान की थी और उसकी रससाधना फो 
विस्तार देने का आदेश दिया था । यही नहीं परशुराम देव जी से पिरक्त येप्णरी 
दीक्षा प्रहण करने फा भी उन्हें श्रादेश हुआ था ।१३ 


इस तथ्य को तनिक इस क्रम में र्सकर पिचार किया ज्ञाय तो बात श्रधिक 
ध्पष्ठ हो जाती है-- 


१ « दरिब्यास देव जी थो अपने जीउयनकाल में रसिफ्साधफ के रूप 
मप्रत्िद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। यो भरी भद्द जी के ग्रभाष में थे 
एीज्ञा - रस - समुत्मुफ रहे दा, पर उसके समर्थ प्रस्तोता या प्रयोक्ता 
वे नहींये। 

२ - उन्दाने मद्दायाणीलेसन स्वय नहीं किया था, यल्कि स्प्त भें रूप 

पे रसिफ देव जी को प्रदान किया था । 

? - इरिव्यास देव जी के ?२ प्रमुख शिष्य थे श्रौर्‌ शा्गें भी सलेमायाद - 
पीठ के परशुराम देगा जी सपप्रमुख ये । दरिव्यास देगा नी ने इनमें से 
किसी फो भी अपनी रसरीति प्रदान नहीं की । 


१३ प्राचार्य हु० प्र दिवेदी, दिरी साहित्य, व १६४8 । 
६६ डा» ना» दु० शर्मा, पृू+ ३२० * ध्रप्ररारित । 
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४ - रूपरसिक देव जी ने परशुराम देवाचार्य से दी वध्ण॒वर्दीक्षा अ्दहण 


की, अ्रतः उन्हीं के शिष्य हुए, | 


५ - परशुराम देव जी बद्े आचार ही नहीं थे, समर्थ कबि भी थे, 


“परशुरामसागर! उनका प्रमुख काव्यप्रंथ हैं, जिसके आधार पर 
डा० नारायणदत्त शर्मा ने निणय्र दिया है कि--परशुराम देव जी 
महान्‌ कवि हूँ! [४ 


६ -इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य आंगार या माधुब'भाव नहीं हं। 


इसका मुख्य रस शात है एवं निगुणी परंपराशों फो इसमें जमकर 
श्रभिव्यक्ति मिली € | 


७ - ऐसी स्थिति मे यदि यह निष्कर्ष निकाला जाय कि रूपरसिक देव जी 


के मन में परशुराम जी की निर्गुश - सगुण - समन्वय वाली भावना के 
प्रति विशेप ग्राफपण नहीं था; बल्कि उसके स्थान पर समकालीन 
रसोपासना उन्हे श्राकर्पित कर रही थी। श्राधुनिक मनोविज्ञान का 
स्वप्तदर्शन इस आधार पर यही कहेगा कि उनके अ्रवचेतन में पड़ो 
इन दोनो बातो ने ही स्वप्न में श्राकार ग्रहण किया । गुद के प्रति जो 
अनाकर्षणु था उसने गुरु के भी शुरू फो स्वप्न में घुला लिया एवं 
युगल की रसमयी उपासनाशैली तो प्रत्यक्ष ही प्रक८ हुई। इस 
प्रकार निंबार्कोय दोते हुए भी वे निबार्कीय परंपराओं से अलग हुए 
एवं अन्य समकालीन कवियों अथवा साधनाओं से प्रभावित होकर 
महावाणी की रचना रूपरसिक जी ने की | डा० नारायणदत्त शर्मा ने 
भी स्वीकार किया है कि रूपरसिक जी के हाथों भी कुछ संस्कार 
संभव है। इसकी प्रतीति (इरिव्यासयशाम्ृत” में महावाणी के 
महिमागान से होती है । 


८ - निंवार्कीय परंपराओं से एथक्‌ हो जाने फी बात इससे भी सिद्ध होती 


है कि रूपरसिक देव के समकालीन या परवर्ती द्वंदावन देवाचार्य 
( विक्रम की १८्वी शती के उत्तराधे ) का गीतामृतगंगा अंथ नहीं 
है, जैसा कि महावाणी है । 


रूपरसिक देव जी के कालनिर्णय का झगड़ा फिर खड़ा होता है। 


उनके ग्रंथ लीलार्विशति? के संवत्‌निर्धारणु के लिये दो पाठों वाला दोहा 


१४, ढा० ना० द॒० शर्सा ; अ्रम्म०, ए० ३११ | 
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प्रात्त है। एक में (सबत्‌ पदरासे जु सत्यासिया! झआराता है एव दूसरे पाठ में 
'सतरासै जु सत्यासियाः बताया गया हैं। इस सबंध में एक तथ्य फी ओर इंगित 
फरना उपयुक्त होगा । रूपरसिफ देव जी परशुराम देव जी से दीच्ा लेते ६ एव 
परशुराम जी फा समय सपत्त्‌ १६८० के याद तक माना जाता है। इधर रूपरसिफ 
देव के समय के बारे में हमे उुछ अन्य तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। बशी अलि जी के 
शिष्य किशोरी अ्रलि जी की वाणी का सप्रह हमें उपलब्ध हुआ है। प्रति श६वीं 
शत्ती की प्रतीत द्वाती है, तथा सदित मी हे। इस प्रति में सबत्‌ १८३१ तफ के 
पनादि भी संग्रहीत हैं| इसके श्राधार पर ज्ञात होता है कि रूपरसिफ जी श८वी शती 
के श्रत्त एब १६वीं शती के प्रारम में विद्मान थे । श्स श्राघार पर परशुराम देव 
एप इरिव्यास देव का समय और अधिक परपर्ती सिद्ध होता है | 

* - देवीशकर अचस्थी 

श्र 


हिंदी का पहला उपन्यास 


हिंदी का पहला उपन्यास फौम सा दै। इस बात फा निर्णय श्रद्यावधि नहीं 
हो सका है। यह तिचारणीय है कि इस प्रश्न पर श्रमी तक फिसी ने ध्यान नहीं 
दिया। प्रस्तुत नियध में दस समश्या का, विवेचन फरने फा प्रयास है । 

सर्वप्रथम _ श्राचार्य रामचद्र शुक्ल ने प० श्रद्धाराम फुल्लौरी रचित 
'भाग्यवती? फो सामाजिक उपयास और “परीक्षा गुरुः फो श्रंगरेजी दग का पहला 
हिंदी उपन्यास कहा था ।" तयसे श्याज तफ उपन्यासयिपय्रफ यह त्रात बुद्दराई 
जा रही है। प्रस्तुत पक्तिया के लेग्वक्र के मतानुसार न तो परीक्षा शुरु हिंदी फा 
पहला उपन्यास है, न 'भारपती?, यद्यपि हिंदी के उुछ विह्ाना ने भाग्यवत्ी! फो 
ही हिंदी का प्रथम उपन्यास सिद्ध परने या प्रयक्ष क्या दे ।* 

किसी भी कृति के उपस्थास कहलाने के लिये यद श्रावश्यक है कि वह 
गद्यक्था ऐो। दिंदी में उन्नीसवीं शताब्दी में लिसित गद्यकथा्शों फा फोइ 
प्रामाणिक विपयरण उपलब्ध नहीं दै। 'पत पहले दम यही देखें फि श्८६० ई० 
के पूरं हिंदी में किए कित मौलिक गद्यप्याओं पी रचा हुई थी। तभी 
इम यह निर्णय फर सफते हैं कि दिदी का पदला उपयारा कौन है। यहाँ 


३ रामयेंव्‌ शुफ्क्त, दिंदी साहिस्प फा हतिद्वास । 
३ दिपयशाझइर सथ, ( सं० ) भमाग्यदती, दिंदी प्रचार प्रुस्शझाजक्तय, बारायसी, 
परिचय | 


फ़ 
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सन्‌ १८०१ - १८६० ई० में लिखित हिंदी की मलिक गद्यकथा-पुस्तकों का संज्नित्त 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । 


रानी केतकी की कहानी 
(रानी केतकी की कहानी? हिंठी की प्रथम मोलिफ गद्यकथा है। इसके 
लेखक हैं, सेयद इंशा अल्ला खाँ। 'रानी केतकी की कहानी? का टीक रचनाकाल 
शात नहीं है । श्री श्रजरलदास के अनुसार2 इस+ा लेचखनकाल सं० १८६० वि० 
( (८०३ ई० ) के लगभग है। बाबू श्यामसुंदर दास इसका रचनाकाल 
सं० १८४५६ - १८६४ के बीच मानते हैं | सेयद इंशा अल्ला खा द्वारा लिखित 
प्रति का कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नही होता, इस कारण इस कथापुस्तक की 
ठीक रचनातिथि आज तक ज्ञात नहीं हो पाई दे । इस कथा को सब प्रथम मुंशी 
हरीराम पंडित ने देवनागरी में छापा था, जो श्राज अलभ्य है । इस संस्करण का 
उल्लेख 'रानी केतकी की कहानी? के दूसरे संस्करण में है,” पर सुद्रण॒काल ज्ञात 
नहीं हो पाता । हे 
इसका दूसरा संस्करण “पौप सुदी ईकस संबत्‌ १६०३ वि०? (दिसंबर १८४६ 
झथवा जनवरी १८४७ ) में श्री विष्णुनारायशण पंडित द्वारा मुद्रित हुआ | इस 
प्रति की पूरी सूचना ओर इसके मुख पृ४्ठ की प्रतिलिपि बाबू त्रजर्नदास ने “इंशा; 
उनका काव्य तथा रानी केतकी की कहानी! में दी है ।* सन्‌ १८६७ ई० मे 
“हिंदी सलेक्शंस? नामक पुस्तक में यह कहानी संक्षित रूप में प्रकाशित हुईं ।” 
१८७४ ई० में राजा शित्रप्रसाद ने इसे अपने गुठके में 'कहानी ठेठ हिंदी में? 


श््पै 


३, त्रजरलदास, इंशा, उनका काव्य तथा रानी केतकी की कहानी, कमजमणि 

थम्ताला कार्योलय, काशी, प्रथस संस्करण, सं० १६८४९ थि० | 

४. रानी केतक्री की कहानी, नागरीग्रचारिणी सभा, २००७ बि० » भेमिका । 

९. “यह कहानी बहुत दिन पहले मुंशी हरीरास पंडित ने देवनागरी श्रक्तर में 
छापी थी पर अत्र नहीं मिलती श्र बहुत क्लोगों को ठेठ दविंदी बोली मे इन 
दिनो कहानी पढने की चाह रहती है इसलिये सुंशीजी की मूल कटद्दानी की दूसरी 
बेर छ सो चालीस पुस्तक छुपवाया ।! रानी केतकी की कहानी सं० १६०३ पोष 
सुदी इंकम के आवरण पृष्ठ से प्राप्त सूचना, त्रजरत्दास द्वारा संपादित 'इंशा 
उनका काच्य तथा राजी केतकी की कद्दानी' स॒मिका में उदछत | 

६, वही, भूमिका । 


७. हिंदी सलेक्शंस, कंपाइल्‍ड बाइ दि आर्डर आव्‌ दि गवर्नमेंट इंडिया' * “बनारस, 
प्रटेड बी कल क जे 
प्रिटेढ ऐट दि सेडिकल हाल प्रेस १८६७ ( राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ) । 
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शीर्षक से, ईपत्‌ परिवर्तन के साथ प्रकाशित किया ।* १६०४ ई० में यह कद्ानी 
'उदेभान चरितः शीर्षफ से एग्लो प्रोरिणटल प्रेस, दपनऊ से प्रकाशित हुई, 
जिएकी एक प्रति श्रार्यमापा पुम्तकालय, नागरीप्रचारिष्ी सभा, घाशी में उपलब्ध 
है। सन्‌ १६२३ इ० में य्रायू श्याममुदर दास ने दो पाचीन प्रतियों के श्राधार पर 
इस कहानी का संपादन किया तथा यह पुस्तक नागरीप्रचारिणी सभा, फाशी से 
प्रकाशित हुई | सन्‌ श६२८ द० में जायू घजरक्दास ने छह प्राचीन ग्रतियों के 
आधार पर 'रानी क्तफी की कद्टानी! वा नवीन ससपरण प्रफाशित कराया | 
रानी केतफी की ऊहानी? के परिभित्र सस्करणा को देखने से यह सिद्ध 
होता है कि यह उतीसपी शता-दी की एक महत्पप्र्श गयकथा समभी जाती थी, 
और फठाचित्‌ सामान्य जनता में इसा प्रचार भी बहुत था। प० किशोरीलाल 
गोस्वामी ने ममयर १६११ ई० की “मर्यादा? मे प्रकाशित अपने 'मैयद इशा 
अलल्‍्ला साँ! शीर्षक निनध भे॑ लिया था--थाजसल हिंदी लेसफ कदाचित्‌ 
लहलूलाल जी के प्रेमसागर या इशा अल्ला की रानी केतकी पी कह्दानी से पूरे 
परिचित न हा या इन्‍्हाने उन्हें देसा भी न हो, पर श्राज से तीस या चालीस वर्ष 
पहले दन पुस्तकों षा यड़ा प्रचार था ओर ये स्कूलो मे पढाई जाती थीं, जिन्हें 
पढ़कर लोग हिंदी पटना लिसना सीसते थे | राजा शिवप्रसाद के पुराने गुटके 
में प्रेमसागर के साथ साथ रानी झेतकी फ्री कह्दानी भी सम्नह की गद थी, पर 
अन्न इधर कदाचित्‌ द्विंदी जाननेयाला मे इसका नाम फ्म द्वी झुनाइ देता होगा? । 
प० केदारनाथ पाठक के फथनानुसार किसी समय इस कह्दानी का इतना प्रचार 
था फि कुछ लोग इसे श्राल्द्या की तरद याद कर लोगो को सुनाया करते थे श्रौर 
उसी से श्रपना जीपिकोपार्जन किया करते थे ।* 
१६ वा शताब्दी के उत्तराध में 'रानी क्तफी की कहती? मालिक सद्यक्था 
के रूप में एक अपयाद ही दे । व्स झुग में श्रनूदित गयक्थाशों पी ही भरमार 
दिपाइ देती है । 


देवरानी जेठानी की कहानी 


हिंदी गद्यफथा साहित्य के इतिहास म १८७० ई० का वर्ष प्रड्ढा महत्वपूर्ण 
न्‍े ; हिंदी में कि 
है। इस बप॑ हिंदी में राममग ७० वर्षों फे बाद एक मॉलिक गद्यरथा लिखी गई 
जो अनेक इष्टियों से प्राचीन फद्दानिया से स्यथा मिच तथा एफ नए प्रकार के 


८ प्रजरकदास, वही, भूमिका । 
३ वही । 
३ ( ६८-४३ ४ ) 
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साहित्यरूप का, जिसे बाद में उपस्यास फी संज्ञा दी गई, शआरंमर्थिंदु है। यह 
कथापुस्तक है, प॑० गौरी दच लिखित 'दिवरानी जेठानी की कहानी!। यह सच 
१८७० ई० में जिमाई छापाखाना, मेरठ से प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय पुस्त- 
कालय कलकता में इस पुस्तक की एक ग्रति संग्रहीत है |? 


इस फथापुस्तक से, जैसे मौलिक कथापुस्तकाी की रचना का द्वार द्वी खुल 
गया । अगले बीस वर्षों तक हिंदीपाठकों फी श्रल्पता के बावजूढ, मौलिक गद्य- 
कथाएँ लिखी जाती रहीं ओर कथासाहित्य में विषय झर शिल्प संबंधी नए नए . 
प्रयोग होते रहे। इन्ही प्रयोगों के गर्भ से हिंदी उपन्यास का उद्धव और 
विकास हुआ । 


वामा शिक्षक 


इसके दो वर्ष बाद सन्‌ श्य७२ ई० में मुंशी ईश्वरीप्रसाद और मुंशी 
कल्याण राय ने मिलकर 'वामा शिक्षक” नामक एक स्रीशिज्ञाप्रधान मोलिक गद्य 
कथा फी रचना की, जो लिखे जाने के ११ वर्ष बाद श्य८३ ई० मे विद्यादर्पण 
छापाखाना मेरठ से प्रथम बार मुद्रित हुई। आय॑ंभाषा पुस्तकालय, काशी में इस 
पुस्तक की एक प्रति संग्रहीत है 


स्त्री उपदेश दर्पण 


श्य्प६ ई० में प्रकाशित 'सत्री उपदेश? ( ले० पं० माधवप्रसाद ) की 
भूमिका से ज्ञात होता है कि उक्त लेखक ने १८७५ ई० के पूर्व इसी ढंग की एक 


१०, आवरण पृष्ठ की प्रतिलिपि - देवरानी जेठानी की कहानी एक बुद्ध ओर लिखी 
पढ़ी खत्री को स॑मति में पडित गोरी दत्त ने बनाई । श्री एम० केससन साहिब 
बहादुर डरेक्टर आफ पबक्निक इंस्ट्रक्‍शन के द्वारा श्रीमन्महाराजाधिराज पश्चिम- 
देशाधिकारी श्रीयुक्त लेफ्टिनेंट गवनेर बहादुर के यहाँ से १०० रुपये इनाम 
मिले । मेरठ छापेखाने जिमाई में छापी गयी सन्र १८७० | 


११. आवरण प्रष्ठ की अ्रतिलिपि - बामा शिक्षक अर्थात्‌ दो भाई ओर चार बहनों 
की कटद्दानी जिसको मुंशी ईश्वरीप्रसाद झुदरिंस रियाजी और मुंशी कल्याण 
राय मुद्रिस श्रव्याल उर्दू मदरसे दस्तूर ताज्नीम मेरठ जाति काईस्त क्त्रिवर्ण 
ने सन्‌ १८७३ ई० में बनाई ओर खाक पाय कल्याण राय ने छापेखाने विद्या 


दर्पण सेरठ में छुपवाई। सन्‌ १८८३ ई० पहली बार €०० पुस्तक और 
नोछावर प्रति पुस्तक १० आने | 
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पत्नी टर्षशः नामक कथापुस्तक लिखी थी, जो नय्॒ल किशोर प्रेस, लखनऊ से 
प्रकाशित हुई थी | यह पुस्तऊ मेरे देसने में नहीं श्राई | 
मालती ( उपन्यास ) 

सन्‌ १८७५ में “हरिश्चद्र चद्रिफा! के दो अको (फरवरी श्रौर मार्च १८७५) 
में भालती! नामक “उपन्यास? अ्पूर्ण रूप में प्रकाशित हुआ |" इस गरद्यकथा के 
शीप॑क ( मालती ) के भागे फोठठक में (उपन्यास! शब्द दिया हुआ है। जहाँ तक 
मुझे ज्ञात है, इसके पूर्व किसी हिंदी गद्यकथा फो “उपन्यास? सज्ञा नहीं दी गई 
थी। दुर्भाग्ययश इस उपन्यास के रचयिता का पता नहीं लगता | 


भाग्यवत्ती 


सम्‌ १८७७ ६० में प० भ्रद्धाराम फुल्लौरी ने “माग्यवती? शीर्षक गद्यफथा 
फी रचना फी | भी विजयशकर मल्ल के श्रमुसार इसका प्रकाशन दस वर्ष बाद 
सन्‌ १८८७ में हुआ ।*3 श्री मल्‍ल ने यथपि अपने फथन के समर्थन में कोई 
प्रमाण नहीं दिया है, पर उनकी सूचना सद्दी जान पती है। हिंदी प्रदीप! 
जिल्द १०, स० ८, श्रप्रैल श्य८७ में 'भाग्यवती? फी सच्चिप्त समीक्षा प्रकाशित हुई 
थी, जिससे इसके १८८७ ई० में प्रकाशित होने का श्रमुमान किया जा सकता है। 
ध्माग्यवती! फा प्रथम मुद्रित सस्करण मुझे उपलब्ध नहीं हो उफा है | इसका पाँचवाँ 
सस्करण, जो १६१२ ई० में प्रकाशित हुत्रा था, श्रायंभाषा पुस्तफालय, फाशी में 
३।४ स्वय लेखक द्वारा लिपित इसपी भूमिका के नीचे स० १६३४ वि० तिथि 
अ्कित है ।"* इससे इसके रचनाफाल फा पता चदाता है। 


३२ 'हरिरचद्गर चद्रिका' फे फरवरी भोर साच॑ १८५९ इई० के झक; भा० भा० पु० 
काशी में संगृद्वीव । 


$३ विजयशकर मएल (सं०) भाग्यवती, दिंदीप्रचारक पुस्तकालय, सितंबर १६६०, 
१9 238 की प्रतिक्षिपि + भाग्यववी स्रीशिष्ठा की अपूर्द पुस्तक श्रीमत्‌ प० 
धद्धाराम जी फुललौर निवासी रचित । स्वदेशीय वालिकाों के उपकारार्थ 
भ्री प० भी फी विधवा पँ० मह॒ताव कौर द्वारा प्रकाशित थ्री मन्मद्राराजा- 
पिराम पँशाय देशाधिकारी श्रीयुत ससब्याथ झेफ्टिनेंट गदन॑र बहादुर की प्रेरणा 
से श्रीमान्‌ ढाइरेक्टर साह्तिव शिक्षा विभाग पजाव की झाझाजुसार पुत्री 
पाठशाज्ा्भो में स्वीकृष भौर भारत खंद के अन्य शिक्षा विभागों में भी 
प्रचजित सर्वायिदार स्वाधीन है। संदत्‌ १३६३ सन्‌ ३३१३ ई० पंचम आदि 


२३००७ प्रवि मृदय ।॥) थांपे सशसीन प्रेस, लाहौर, ए० सं6 १०० ॥ 
१४ उपरियत्‌। 
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श्री विजयशंकर महल के अनुसार १८८७ ई० में भाग्यवती! के प्रकाशित 
होने पर इसकी बड़ी सराहना हुई थी । प्रायः सभी प्रसुस्त पत्र पत्रिकाओं ने इसकी 
प्रशंसा में टिप्पणियाँ लिखीं।* १८८७ ई० से लेकर १६१२ ६० तक इसके 
पाँच संस्फरणों का प्रकाशित होना इसकी लोकप्रियता का यूचक दे, यश्रपि 
यह भी नहीं भूलना चाहिए. कि यह बालिकाओं के लिये पाय्यपुस्तक के रुप में 
स्वीकृति थी । 
तपरिव नी 

सन्‌ १८७६ ई० में 'सारसुधानिधि! के र८ अग्रेल और १२९ गई के अ्रंकों 
( भाग १, अंक १६, १८ ) में 'तपत्विनी! शीप॑क कथापुस्तक के प्रथम श्रध्याय 
के दो परिच्छेद प्रकाशित हुए ।** पसारमुधानिधि! के अन्य अंकों में जो आश्रभापा 
पुस्तकालय, काशी मे उपलब्ध हैँ, यह पुस्तक प्रफाशित नहीं हुई। संभवत; यहद्द 
कथा पूरी नही हो सकी । 
रहस्यकथा उपन्यास 

इसी वर्ष पं० बालकृष्ण भद्द लिखित 'रहस्थक्था उपन्यास? द्विंदी प्रदीप 
( जिल्द ३, सं० ३, नवंबर १८७६ ई० ) में प्रकाशित होना आरंभ हुआ ओर 
(हिंदी प्रदीप! के जिल्द १, सं० ६, मई श्यू८यर तक प्रकाशित होता रहा | यह 
उपन्यास भी अपूर्ण प्रकाशित होकर रह गया | * 


एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती 


संभवत; इसी दशक ( श्८७० - ७६ ) में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित 
एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती? नामक उपन्यास का केवल “प्रथम 
खेल,” श्री तजरत्दास के अनुसार, एक पत्र में प्रकाशित हुआ था | इसके 


4६, विज्ञयशंकर मल्ल ( सं० ) भाग्यवती, हिंद्वी प्रचारक पुस्तकालय १६६०, 
परिचय । 

१७, झाप्ति स्थान ७ आ० सा० पु०, काशी । 

१८. रदस्यऋथा उपन्यास, “हिंदी प्रदीप” के निम्नलिखित अंकों में छुपा था-- 
जिल्द हे, सं० ६ से ६ ( नवंबर १८७६ से फरवरी १८८० ), सं० $ - १३० 
( सईं - जून १८८० )) सं० १४ ( अगस्त १८८० ), जिल्दु 8, सं० ४-७ 
( दिसंबर ।८८० - जनवरी १८८१३ ), सं० ८ ( अप्रैल १८८३ ), सं० १२ 
( अगस्त $८८३ ); जिल्द €, सं० ६ ( सई $८झम२ )। 


१६. त्जरलदास, द्विंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी खाद्दित्य कुटीर, बनारस, संवत्‌ 
२०१३ वि०, ए० १२४१ । 
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प्रकाशनकाल तथा जिस पत्र में यह प्रकाशित हुथ्रा था, उसका पता नहीं लग 
सका । मारतेदु इस उपन्यास फो पूरा न कर सके ये | 


अमसत चरित्र 

जून श्््ट१ के (हिंदी प्रदीप! में मुद्रित एक 'इझतशता स्वीकार!” से ज्ञात 
दोता है कि श्रगस्त १८८० इ० में दरमगानरेश भी लक्ष्मीश्वर तिंद ने एक घोपणा 
फी थी कि ५हिंदी भाषा में सबसे उत्तम पदार्थ विद्या फी पुस्तक बनाने वाले को 
२००), गयद्यकाव्य उपन्यास ( नोबेल ) बनाने वाले फो १५०) और पद्मकाब्य 
च्रनाने वाले को मी १५०) फोई देशोपकारी प्रभध ( ऐसे ) त्नाने बाले को १००) 
पारितोषिक मिलेंगे | यदि १ली फरवरी के पूर्व ही इमारे पास पहुँच जावे ।! इस 
घोषणा के उत्तर मे प्रयाग के श्री देवकीनदन त्रिपाठी ने 'अश्रमृत चरित्र? “नामक 
एुक नत्रीय उपन्यास लिसकर महाराजायिराज फी सेवा में प्रेषित किया था और 
उन्हें पुरस्कारस्वरूप एफ सी पंचास रुपये प्राप्त हुए ये। उक्त 'कृतज्ञता स्त्रीकार 
के अनुसार इस उपन्यास का भाव सस्कृत फा निम्नलिखित श्लोक था--- 


येपा विद्या बुद्धिनेंच भारतस्य भीति भिन्नताये । 
अमृतचरित्रे तपाम्त सम बिदुपा चरित्रमस्ति॥ 
मैं यह उपन्यास प्राप्त करने में श्रसर्थ रह्दा, पर उपर्युक्त 'हृतश्ता स्वीकार! 
से रचनाफाल १८८० ई० का श्रत श्रथवा १८८१ इ० का प्रारम ज्ञात होता है। 
यद्द उपन्यास अत्र तक प्रकाशित नहीं हुश्रा है । 


निष्सहाय हिंदू 

सन्‌ १८८१ ई० में राधाकृष्णुदास ने भारतेंदु बायू दरिश्चद्र फी श्राज्ञा से 
'नित्सद्ाय हिंदू! फी रचभा फी जो ६ वर्ष बाद सन्‌ १८६० इ० में प्रिक्टोरिया 
प्रेस, घनारस से प्रकाशित हुश्रा | 

हिंदी के श्रालोचफा ने इसका प्रकाशनकाल और रचनाकाल एक मानफर 
इसका विवेचन १८६० में लिखित पुस्तक के रूप में किया है, जो उचित “हीं है । 
प्रकाशन न दोने मात्र से कियीं पुश्ठक की प्राचीनता नश्ट नहीं होती। यह 


२२ दिंदो प्रदोष, मिरइ ४, सं> १०, जून १८६८१, ए० २२ । 

२३ प्रा० स्था5 “प* क पु०, पटना। मुख की प्रतिक्तिपि - नि सहाय 
दिदू एुक वियोगांव उपन्यास स्वर्गीय भारतेंदु बाव्‌ दरिश्चद्ग की भाशालुसार 
भी राधाकृष्ण लिखित बनारस विक्टोरिया प्रेस सन्‌ १८३० प्रथम बार १००० 
मूदय ।), ए० स ० १२० । 
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पुस्तक १८८१ में लिखी गई थी, इसका प्रमाण व्यास रामशंकर शर्मा द्वारा 
लिखित तथा पुस्तक के अंत में संलग्न २७ नवंबर १८८्पर फा प्रशंसापत्र है-- 
व्यास जी ने लिखा था "मेरे परम प्रिय मित्रवर बाबू राधाक्षष्णुदास जी ने 
“निःसहाय हिंदू! नामक एक नवीन उपन्यास लिखा हे उन्होंने स्नेहबश मुझे 
उस उपन्यास को श्राद्योपात देखने के लिये दिया" *** भगवान्‌ इनको यह 
सुबुद्धि दे कि ये सदा सत्कर्म तथा हमलोगो के मान्यवर श्री भारतेंदु बाबू 
हरिश्चंद्र जी की भक्तिपूवक सेवा फरते रहें जिसमें इनका असंख्य लाम संगव 
है। इस प्रशंसापत्र के नीचे '२७/११/८१ मानमंदिर! मुद्रित दे। भारतेदु 
दरिश्चंद्र का उल्लेख भी इसमें एक जीवित व्यक्ति के रूप गे किया गया हें, 
जिसका अर्थ यह है कि जब यह प्रशंसापत्र लिखा गया था, उस समय भारतेंदु जी 
जीवित थे। पुस्तक के निवेदन में राधाकृष्णुदास ने भी लिखा हैं कि यह अंथ 
पूज्यपाद स्वर्गीय भाई साहब बावू हरिश्चंद्र जी के आज्ञानुसार बना था किंतु 
कई कारणो से त्रिना छुपा ही इतने दिनो तक पड़ा रहा'***** यह ग्रंथ जैसा 
लिखा गया था अक्षर भ्रक्षर बेसा छुपा हे ?** इन साश््यों से यह सिद्ध दे कि 
यह उपन्यास १८८१ ई० में सवा गया था औ्रौर १८६० ई० में जैसा लिखा गया 
था, वैसा ही छुपा | अत; इसे श्य८प१! ई० की रसना न मानने फा कोई कारण 
नहीं है। निस्सहाय हिंदू का दूसरा संस्करण १६४० ई० में गंगा पुस्तकमाला 
कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ [१ 


परीक्षागुरु 


सन्‌ श्यू८टर ई० में लाला श्रीनिवासदास लिखित 'परीक्षागुरुः, जिसे 
अधिकाश हिंदी आलोचक हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, सदादश् प्रेस दिल्ली 
से छुपकर प्रकाशित .हुआ ।*४ हिंदी प्रदीप” जिल्द ६, सं० ४ (दिसंबर १८८र) मे 


२२. वही, निवेदन ( ५ फरवरी ३८६० ई० )। 

२३, प्रा० स्था० - आ० भा० पु०, काशी । 

२४, 'परीक्षागुरः का प्रथम संस्करण श्री उद्यशंकर शाखी € हिंदी विद्यापीढ, 
आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ) के पास है, जिसके सुखप्रष्ठ की प्रतिलिपि 
उन्होंने कृपापूवंक मेरे पास भेज दी थी । यहाँ वद्दी प्रतिलिपि ज्यों की स्यों दी 
जा रद्दी है -- 
सुखशष्ठ की प्रतिलिपि - परीक्षागुरु शर्थात्‌ श्रुभव द्वारा उपदेश मिलने की 
एक संसारी वार्ता लाला श्रीनिवासदास प्रणीत 'ऐश्वयैसद पापिष्ठा मदा मान 
मदादयः ॥ ऐश्वर्य सदमत्तो हि नापतित्वा विदुध्यते! भावार्थ और मदन ते 


पिसश १७३ 


परीक्षागुरः की श्रलोचना प्रकाशित हुई थी, जिससे शात होता हे कि ताला 
ओऔतियासटास ने प्रथम पार इसे स्वय प्रकाशित फर 'सारसुधातिधि! पत्र के 
पाठफा भें तिना मूल्य पितरित फिया था ।* दससे भी परीक्षागुद् का दिसब्रर 
श्यूप्पर इ० से पूर्व प्रफाशित होना सिद्ध होता है| 


विभय मद श्रत्ि पापिष्ठट लखाय । वद्द उतरें अपो समय यह थिन विपति पे 
जाय | -- विदुर प्रभागरे, दिल्ली सदादश प्रेस में छपी स० १९३६ विश्रमी में 
पहली यार मूर॒य १२ श्ानें मात्र । 

[ इसका समपण ( डेडिकेशन ) लाला श्रीराम एम० ए० व्रदायर को 
औँगरेजी भापा ओर रोमन अछ्तरों में २९ नवबर १८८२ में- किया गया था । 
पुृ० स॑० १७४ ] 
हिंदी प्रदीप, भिएंद ६, स० ४ ( दिखबर $८४८२ ), ए० १२० १३ में 
प्रकाशित 'परीक्षायुर! की आलोचना के कुछ मद्दर्यपूर्ण श्रश -- 

“प्रथम तो हमें हप॑ इस यात का है. कि मद्दाजनों सें एक ऐसा चम्कारी 
प्रतिभातपद्त पुरुष दो निकला. । इस उपन्यास की सात्रा और 'प्लोट! 
बदिश दोर्णों बहुत कुद्ध सरादने फे योग्य हैं, अथकर्ता ते ऑँगरेगी फारसी 
संरकत भर विज्ञान में श्रपपी लियाफ़त जहाँ तक दो सका भरपूर इसमे 
प्रगद किया है पर न जानिये क्यो हमें इस लेख में पुक प्रफार को रूस्रापन 
अँचता है। पदों का वद्द छालित्य और माधुर्य नहीं भाया जेसा यावू दरिश्चंद्र 
के लेख में होता है माटक या ठपन्यास के प्रधान अग श्टगार द्वास्य कभी कभी 
घीर श्रौर करण द्ोते हैं सो उन सबों की इसमें कहीं कलक भी नहीं है 
क्या निरा बिदुर प्रभागर भर डौर ठौर बेलूए आदि चैचानिक बातों ही के 
भर देने से समस्त के चातुरी समाप्त दो गई, नोवेल राइटिंग उपन्यास सत्रधी 
लेग्य और विज्ञान तथा नोति से क्‍या सरोकार बहुत लोग भोयेज जसा मिस्ट्रीज 
आदि किताओं हूँ उपका पढ़ना उुरा समझते हैं ओर उपन्याप्तों के 'इस्मारल 
असत्‌ उपदेशफ कट्द कर बदनाम कर रक्‍्सा दे पर सच पूछी तो घुराइयों का 
परिणाम दिखाऊर अ्रपनी लेखशक्ति के द्वारा पढ़ोयार्तों का जी आकर्षण 
करते आना ज॑सा सस्क्रत में कादंबरी में है अंत को एक अ्रपूर्ध उपदेश 
निकाक्षना उपन्यास दी में दे सो बात इसम नहीं पाह जातीं, भस्तु फिर जहाँ 
फोई पेड नहीं यद्दों रेड द्वी रूख हिंदी में अब तक कोई उत्तम उपन्यास नहीं 
छुपे हसलिए यह अयश्य उत्तमोत्तम है क्योंकि कप्रि की सक्ति हे सतु तम्र 

विशेष दुल॑भ, सदुपस्यस्परतिकृष्यवत्मय ” दूसरी याव लाला श्रीनिवासदास 
की यद्द श्रति प्रशसनीयर द्वे कि सा० घु० नि० के' ग्राहकों में इसे मुफ्त यादा 
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हिंदी के कतिपय शोमकर्ताशों ने 'परीक्षागुरः के रचना झोर प्रकाशन काल 
के संबंध में मीलिक उद्भावनाएँ प्रस्तुत कर बहुत भ्रम बैदा कर दिया दे। इधर 
हाल में ढा० कैलाशप्रकाश कृत प्रेमचंद पू्र हिंदी उपन्यास” शीर्षक शोधप्रनंघ 
प्रकाशित हुआ है | इसमें परीक्षागुरः की रचना और प्रकाशन तिथि के संबंध 
में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए. गए हँ-- 


परीक्षागुरु की प्रकाशनतिथि सन्‌ १८८२ मानी जाती दे, द्वितीय मुद्रण से 
पूर्व लेखक का स्वर्गवास ( सन्‌ १८८७ ) हो चुका था, क्योकि द्वितीय बार प्रकाशित 
प्रति में लेखक का नाम स्वर्गीय लाला श्रीनिवासदास लिखा है ।'''यह श्रनुमान 
युक्तितंगत होगा कि “परीक्षागुरुः का प्रकाशन सन्‌ औ्८२ में प्रारंभ दोकर 
सन्‌ १८प४ तक पूरा हुआ था ।"*"'** इसी प्रकार परीक्षागुदः सन्‌ श्थ्८र में 
छुप गया होगा, परंतु इसका पुस्तकाकार प्रकाशन सन्‌ श््८४ में पूर्ण 
हुआ होगा |? ४ 


ऊपर दी गई सूचनाओं के प्रकाश में यह उद्धरण फितना अ्रनर्गल है 
इसके संबंध में कुछ कहने की आ्रावश्यकता नहीं। पता नहीं परीक्षागुरुः फा वह 
कीन सा दूसरा संस्करण है, जिसमें स्वर्गीय लाला श्रीनिवासदास लिखा हुआ है । 
परीक्षागुरु का दूसरा संस्करण लालाजी के जीवनफाल में ही, संबत्‌ १६४२ 
( १८८४ ई० ) में मुंबई, गशुपत कृष्णाजी छापाखाना में मुद्रित होकर प्रकाशित 
हुआ था, जिसकी एक प्रति आयमभापा पुस्तकालय, काशी ( ना» प्र० स० ) में 
विद्यमान है । 


जिसे कितने लोगों को उपन्यास पढ़ने का शोक दो जायगा और देखादेखी 
कदाचित्‌ श्रोर लोग भी नोवेज्त लिखने का सन्‌ करें तो कया अचरज् है अंत 


को श्रीनिवासदास को अनेक धन्यवादपूर्वक हम इस प्रंथ को स्वीकार 
करते हैं ।? 


२६. डढा० क्रेलाराप्रकाश, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, हिंदी साद्दित्य संसार, दिल्ली- 
पटना, १६६२ इई० । 


२५, बद्दी, ए० ३० । 
+ ७, श्र 4 
२८. सुखध४्ट को प्रतिलिपि - परीक्षा गुरु शर्थात्‌ अनुभव ह्वारा उपदेश 
तप हक रू है 
मिलने की एक संसारी वार्ता, लाला श्रीनिवासदास प्रणीव 'ऐश्वर्यमद पापिष्ठा 


मदा; पान सदादय; । ऐश्वर्य मदमत्तों टि यित्वा विख्5 
2 कक * सह ३ हि नापयित्वा विदुध्यते! भावार्थ --- 
इन ते [िभ्व सद अ्रति पापिष्ट लखात । 


का वह उतर अपने समय यह 
बिन वरपत्ति न जाय !? बिदुर प्रजागरे; मुंबई 


गणपत कृष्णाजी के छापखाने के 


विमर्श १७७ 


इसी प्रकार का एक प्रम डा० राजेंद्र शर्मा ने अपने शोधप्रयध (हिंदी गग्न के 
निर्माता प० बालऊष्णु भद्टां में उत्पन किया दै। उन्होंने उक्त पुस्तक के पृष्ठ 
४४ पर परीक्षागुद फी शलकृष्ण भद्द इत एक आलोचना उद्धृत की है और 
परादटिप्पणी में इस उद्धरण फो हिंदी प्रदीप जनवरी १८८२, ए० १८ से लिया गया 
बताया दै।** उद्वृत आलोचना को पढने से जान पड़ता है कि “परीक्षागुर? 
के प्रकाशित होने पर भट्ट जी ने उसकी श्रालोचना की थी जिससे 'सार सुधानिधि! 
के सपादक को ऊुछ बुरा लगा था और उन्होंने उसके जयान मे उछ लिया 
था। भद्द जी ने उसका प्रत्युच्र डा० राजेंद्रपसाद शम्ा द्वारा उद्‌उत्त आलोचना 
में दिया था। पर ऐसा होने पर 'परीक्षागुद! का प्रफाशनकाल ?८ू८णश मे चला 
जायगा, जो किसी भी हालत में सद्दी नहां हो सकता | पान्‍्तव में डा० शर्मा फी 
सूचना ही गलत है। (हिंदी प्रदीप, जनवरी श्८८र के पृ० १८ फी यात तो 
दूर, उस शझ्रक की एक एक पक्ति देखने पर भी कहीं वह आलोचना नहीं 
मिली। यह द्विंदी का दुमाग्य ही द कि शोवप्रनय में भी ऐसी सूचमाएँ 
दी जाती हैं जिनके कारण परपर्ता शोवकर्ताश्रा को श्रात होकर श्पनी शक्ति 
ओर समय का अपव्यय करना पड़ता दहै। 


माक्षिक आत्माराम कान्दोयाश्रें छुपी स० १६७॥ प्रितसी। दूसरी बार 
सूढ्य १२ शाने सात । 

डा० राजेंदध्रसाद शर्मा द्वारा हिंदी गद्य फे निर्माता प८ यालकृष्वा भट्ट 
उद्छत आलोचना निम्नलिफित है -- 


कम 


रे 


हमलोंग जेसा और और यातों में श्रप्नेजों की नकज़ करते थाते हैं । घैसा 
बैसा ही उपयास पा लिखना सी उन्हीं के दृषश्गत पर सी रहे हैं। द्वा्ष मे 
लाला भ्रीनिवासदास जी का 'परीचागुर/ नामक प्रथ जिसे हम उपन्यास ही 
मिनत हैं भौर सक्सिक्की समाज्ोचता से दमारे प्रिय शुभचिंतक सा० सु० वि० 
के सुयोग्व सपादक मद्दाशय इमसे बुछ अनमने से हो गग्र हैं अलवत्ता कुछ 
कुछ ऑँप्रेजी नोरिज के ढंग पर है परतु नोविल प्रौद घुद्धिवालो के लिये 
लिखे जाते दें कि निरे स्कूलो म 'क' 'स! सरीसने वालों के लिये । प्रथकता 
मद्दाशय को अनेक प्रकार के उपटेश वाक्य ओर विज्ञान चातुरी प्रकट करना 
था तो गुल्दस्ते यसल्ाक या प्रिद्ाजर के ढंग की बोड़ पुस्तक बनात रुदि 
ये सब ठौर - डौर के अनुवाद निकाल दिए जायें तो ( ओ्रोरिभिनल पोशन ) 
अमकी द्विस्पा उस पुस्तक का उच्च रद्दी न जाण्गा । 

$० ( ६८न्‍रे ४ ) 


श्ष्ष्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


परीक्षागुझ! का तीसरा संम्करण १६१८० में मारवाड़ी ट्रेड्स एसोसि- 
एशन, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ्ला |?” 


गुप्त बेरी 


सन्‌ श्प८र में ही बालकृप्णु भट्ट लिखित गुम ब्रेरी! नामफ उपन्यास के 
थोड़े से अंश हिंदी प्रदीप” ( जिल्द ५, सं० ६, १० और १२ -- मई, जन शरीर 
श्रगस्त श्यपर ई० ) में प्रकाशित हुए। यह्द उपन्यास पूरा नहीं छप सका। 
पुरानी कहानियों की तरह इसमें एक राजकुमार के विपत्तिग्रस्त दोने, उसी विपत्ति 
फी अवस्था में एक राजकुमारी से प्रेम होने श्रार श्रमेक फठिनाइयों के बाद 
उसके द्वारा श्रपनी प्रेमिका को प्रातत करने का वर्णन है | 


नूतन चरित्र 


सन्‌ श्य८ण३ ई० में हिंदी प्रदीप” के सात अंर्फों में रक्चंद्र प्लीडर 
लिखित “नूतन चरित्र! के कतिपय परिच्छेद प्रकाशित हुए |)! इससे भी पहले 
उक्त उपन्यास के कुछ अंश “चित्रफला श्लरीर विवेकरास का नूतन चरित्र' शीप॑क 
से 'नावक प्रकाश? नामक पत्र में जो मुंशी इमदाद अली के प्रबंध से शानरनाकर 
यंत्रालय में छुपता था, प्रकाशित हो चुके थे ।१* पर जान पड़ता है, २२ श्रप्रेल 
श्य८७ के पूर्व रलचंद्र जी अपने उपन्यास को अंतिम रूप नहीं दे सके, क्योकि 


३०, पटना काज्ञेज पुरुतकालय, पटना । ( भूल से मुखप्रष्ट पर इसे दू सरा सं स्करण 
दा गया है ) । 


३१. द्विंदी प्रदीप, जिल्द-१, स० ७४-१२ (साच॑-अ्रगस्त १८८३ ) तथा जिल्द 
६, सं २( अक्टूबर १८८३ ), प्रा० स्था -चेतन्य पुस्तकालय, पटना । 

३२, बढ़ी, जि० ४, सं० ३, नवंत्र १८८० में प्रकाशित सूचना नाटक प्रकाश--- 
संत्रर $ से ६ तक इसमें शेक्तसवियर के नाटक तथा नावेलों की छाया लेकर 
अपूर्व रचना संफलित नाटफ और उपन्याक्त छापे जाते हूँ श्रव तफ़ इसमे 
अ्रमजालक ओर प्रपंच नाटक ये दो रूपक और चित्र-कला और विवेक राम 
का नूतन चरित्र नामऊ उपन्यास के थोड़े थोड़े भाग छपे हैं यह सब बादवूं 
रतनचंद वकील द्ाईको८ की रचनाएँ हैं और यहाँ ज्ञानरत्नाकर यंत्रालय 
में मुनशी इमदाद अल्ली के प्रबंध से छुपता है हमारे आदकों में से बहुत से 
लोग नये नाटकों के लिये बहुधा हमे लिख चुके हैं उनके लिये यद्द पुस्तक 
बहुत उपयोगी होगी | मूल्य फी नं० - २) | 


विमर्श रह 


सन्‌ १८६३ ३० में इंडियन प्रेंस से प्रकाशित नूतन चरिन! के अ्रत मे इस उपन्यास 
का रचनाफाल निम्नलिसित दोहे के रूप में दिया गया है २3 


सात आठ अरु आठ इक सन्‌ ईसाई जान | 
बाइस अप्रेल के दिवस पूरुण पुस्तक मान॥ 
इस दोदे से ज्ञात होता है. कि नूतन चरित्र २२ अ्रप्रैल १८८७ ई० फो पूरा 
हुआ या । यह उपन्यास पुस्तफ रूप में १८६३ ई० मे इंडियन प्रेस, प्रयाग से 
प्रकाशित हुआ | आर्यमापा पुस्तकालय, फाशी के द्विवेदी सम्रह में इस उपन्यास 
की एक प्रति उपलब्ध दे ।** नूतन चरित्र? का दूसरा सस्फरण *६१३ ई० से 
इंडियन प्रेस, प्रयाग से दी प्रकाशित हुआ ।** 
दिसगर सन्‌ श्ष८४ड ई० मे प० पालकृष्णु भद्द दारा लिफित उचित 
दक्षिणा भामफे उपन्यास द्िंदी प्रदीप, जिल्द ८, स० ४, दिसबर (८८४ मे 
प्रकाशित द्ोना शुरू हुआ, पर यह एक श्रक से श्रागे फिर नही तिकला । 


ख्रो उपदेश 

सन्‌ १८८४ ई० में प० माधवप्रसाद ने ज्ली उपदेश” नामफ एफ 
झ्लीशिक्षातिषयफ फथा फी रचना फी जो १८८६ ई० में लखनऊ से प्रफाशित 
हुई |! भूमिफा में पुस्तक फा रचनाकाल दिया हुआ दे। इस पुष्तफका 


ध 


३३, नूतन घरिश्र ख्े० बायू ररनचद्र, इंडियन प्रेंस सन्‌ १८६३, श्रंतिम पृष्ठ । 

३४ मुसश्र४ की प्रतित्षिपि - चूतनघरित्र प्रथम संद जिश्चको श्रंगरेंजी नोविशए्स 
की रीति पर यायू ररनचत्र थी० एु० वकील द्वाईकोर्ट इजाह्ायाद ने बनाया 
और जिसमें धम्मेंयुक्त सांसारिक व्यवद्वार विषयक शिक्षा पक अ्रति मनोहर 
स्वभाव शोधक कट्दानी के द्वारा बाल, पृद्ध, युवा, ख्ी भौर पुरुषों को प्रासति 
होठी है | प्रधायनगर में 'ह ढियन प्रेंस' के द्वारा प्रकाशित किया सन १८४१३ । 

इ३ प्रा० स्था- हरा» भा० पु०, काशी । 

३६ प्रा० स्था० >झआा० भा० पु० काशी । मुसप्रष्ठ की प्रतिल्षिपि - ख्री उपदेश 
जिसमें भ्रस्यत नाट्य नाटक साव से रोचक शस्दों में थे चातुय्येनटकीजी 
चार्ताश्रों की शिष्ता थ पादशाक्ा विषयक उपदेश व यथागष्य चुद्धिमाती से 
दाप्त विज्ञाप के प्रश्न ये उत्तर से आनंदीय चुटक॒ण्षों में यर्धित है मिप्रको 
श्री ९० साधयप्रसाद ऐकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर सलिक्षा यादा के बढ़ी उक्ति 
व युक्ति ढी रचना से अति चमःदारयुफ थ यहुत उत्तम पद पदायों में 
निर्मित किया हे । पद्िली बार स्पान छसख्तननक भई घन 4८८६ हु । 


१८० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


छुठा संस्करण?” रूपनारायण पाडेय द्वारा संपादित होकर १६२८ ई० में नवत्त- 
किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित हुश्रा ।* 


श्यामास्वप्न ु 

सन्‌ १८८४ ई० में ही ठाकुर जगन्मोहन सिह ने 'श्यामास्वप्तर नामक 
धयप्रधान कथा? की ' रचना की ।३* यह सन्‌ श््ू८्य ई० में ऐजकेशन सोसाइटी 
प्रेस बाइकुला से मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ ।* इस पुस्तक में स्वप्न के रूप में 
एक प्रेमकद्ानी का वर्णुन किया गया है । 


नूतन ब्रह्मचारी 
सन्‌ +८८६ ई० में (हिंदी प्रदीप” जिल्द ६, सं० ६ ( फरवरी श्य८३ ) से 
पं० बालकृष्णु भट्ट लिखित नूतन ब्रह्मचारी नामक केथापुस्तकक का प्रकाशन आरंभ 
- हुआ और संख्या ८ ( अ्रप्रेल १८६६ ई० ) तक के तीन अंकों में यह लगातार 
प्रकाशित होती रही ।*” इसके बाद हिंदी प्रदीप में इसका छुपना बंद हो गया । 


४७, बंदी, भूमिका । 
इे८घ- सा० पु० पटना । 
३६, पुस्तक के अत से निम्नलिखित पंक्तियों से रचनाकाल दिया हुआ ह--- 
पूस बढ़ी गुरुवार तीज दिन शिशिर रामपुर माहीं । 
नेत बेद ग्रहचंद वर्ष यह संवत्सर दरषाहीं ॥ 
पुस्तक के समपंण के अ्रंत मे भी २५ दिसंबर १८८५ तिथि मुद्गित है । 
४०, मुखपृष्ठ की श्रतिलिपि-- 
श्री श्यामा पातु श्यामा स्वप्न श्रर्थात्‌ गद्य प्रधान चार खंडों में एक जल्पना 
ऋतु संहार मेघदूत कुमारसंभव देवयानी श्यामात्तता प्रेम संपत्तिलता सम्त 
नाष्टक इत्यादि काव्यों के अनुवादक ओर प्रणेता विजय राघव गढ़ाधिपाव्समज 
श्री ठाकुर जगन्मोहन सिंद्द एम० आर० ए० एस० ग्रेटव्रिटेन ओर आयरलेंड 
विरचित । ( रोमन अछरों से ) श्यामा स्वप्न ऐने ओरिजिनल नावेल इन 
हिंदी प्रोज बाइ ठाकुर जगन्मोहन सिंद्ध एम० आर० एु० एस० शआध प्रेट 
ब्रिटेन ऐंड आयरलेंड सन आधब दि लेट चीफ आव विजयराघोगढ़, संद्रत्त 
प्राविसेज बंचे, अंटेड ऐट दि एजूकेशन सोसाइटीज प्रेस बाइकुला $८झ८ 
प्राइज पर कापी बन रुपी मूल्य १) । 
४१. छ्विंदी प्रदीप, जिल्द ६, सं० ६, ७ और ८ ( फरवरी-्रग्नैल ६८८६ ), प्रा० 
स्था० चतन्य पुस्पकालय, पटना | 


विमर्श श्८ई 


पर इसी बर्ष भद्ट जी ने इसे पुस्तफाकार प्रकाशित किया श्र 'हिंदी प्रदीष! के 
ग्राइफो में उपद्दारस्थरूप वित्तरित किया | इस पुस्तक के 'निवेदनः से शात होता 
है कि यह पाठफा में लोकप्रिय न हो सफी थी ।** सरस्वती? के दिसबर १६११ 
के श्रक में प्रकाशित नूतन प्रह्मचारी! की समालोचना से ज्ञात होता है कि दसके 
निकट अतीत में इस पुस्तक का दूसरा सस्करण प्रकाशित हुआ था ।३ नागरी दिपै- 
पिणी पत्रिका वर्ष ७, श्रक ६-१० ( दिसबर १६१२ जनवरी १६१३ ) में प्रकाशित 
नूतन झ्षचारी? फी त्रसमालोचना से शञात होता है कि यह सस्करण प० महदादेय 
भट्ट द्वारा अभ्युदय प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ था| प्रम्तुत पक्तिया फा लेसक 
'नूतम ब्रह्मचारी” के प्रथम दोनो सस्करणो में से एफ फो मी प्राप्त करने में श्रसमर्थ 
रहा है। सन्‌ १६४१ इ० मे ढिंदी प्रदीप कार्यालय, सूड़िया, काशी से इस पुस्तक 
फा तीसरा सस्करण प्रफाशित हुश्रा जिसकी एक प्रति श्रायंभाषा पुस्तकालय फाशी 
में उपलब्ध है?|:४४ 

सम्‌ ! ८८० ईं० में किशोरीलाल गोस्वामी का प्रथम उपन्यास प्रणयिनी 
परिणय रचा गया, जो १८६० में भारतजीवन प्रेस से प्रफाशित हुथ्रा ।४* 


४३२ 'यहद्द उपन्यास सन्‌ १८८६ की द्विंदी प्रदीप को कुछ जिर्र्दा के कुछ झंर्को में 
४ या ० अध्याय निकलकर पुस्तकाकार छुपकर उस समय के आहकों को डप- 
द्वार में बाँट दिया गया था। जो बचा था उसके सरीदार कोई भी न हुए 
बिना मूल्य लेने को सब ही हिंदीगसिक यन गए '--नूतन ब्रह्मचारी ले० 
पं० बालकृष्ण भट्ट प्र० द्विंदी प्रदीप कार्याक्षय, सूद्षिया काशी, सन्‌ 8४१, 
तृतीय सस्करण, नियेदन । 

४३ सरस्वती, भाग १२, अंक १२, दिलवर १३११ हू० “नूतन ग्रद्मचारी! की 

समालोचना । 

४४ मुखप्ठठ की प्रतिक्षेपि-- 

नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास एक 'सहदयं के हृदय का विकास दँँंदी के सुप्र 
सिद छेखक स्वर्गीय पद्धित बाल्नकृष्ण भट्ट रचित | 


भीम सन तल्‍्य पुरप्रधानम्‌ | 
सर्वे) जना सुजनतामुपयान्ति तस्य ॥ 
कृत्पना उ भूमंवति सन्निधि रस्नपू्ों | 
यस्प्राध्ति शुक्र चरित्त विधुक्ष नरस्य गा 
प्रकाशक--हिंदी श्रदीप कार्यालय, सूढ़िया काशी, सन्‌ ३६४३ तृतीय 
संस्करण १५०० ! 
४५ प्रस्तुत पंक्तियों का लेखक इसके प्रथम सम्फरण को भाप्त करने मं श्रसमर्थ 
रद्द दै। प्रथम सस्करण के स्लेक और प्रकाशक संयधी सूचनाएँ इसके 
द्वितीय ससकरण्य की भूमिका से प्राप्त की गई हैं । 


श्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सन्‌ १८८८ ई० में गोस्वामी जी ने 'त्रिवेणी वा सोभाग्य श्रेणी! नामक 


उपन्यास फी रचना फी जो १८६० ६० के विद्ारत्रधु नामफ पत्र में प्रकाशित हुश्ना । 


सन्‌ १८८८ ई० में ही देवीप्रसाद शर्मा लिखित “विधवा विपत्ति! नामक 
उपन्यास रसिक काशी यंत्रालय दिल्‍ली से मुद्रित हुआ, जिसकी एक प्रति श्रायभाषा 
पुस्तकाब्षय, फाशी में है ।४* 


पन्‌ !८८६ ई० में गोस्वामी जी ने स्वर्गीय कुमुम वा कुसुम कुमारी! 
नामक उपन्यास की रचना की जो पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ्था ।* 


सन्‌ १८८६ में ही हिंदी प्रदीप! जिल्द १२ की छठी से लेकर बारहवीं 
संख्याओ्रों तक में ( फरवरी अ्रगस्त १८८६ ) पं० बालक्ृष्णु भद्द लिखित 
सदभाव का अ्रमाव? नामक उपन्यास प्रफाशित हुआ ।** भट्ट जी इस उपन्यास 
को भी पूरा न कर सके । 


इसी वर्ष (हिंदी प्रदीप', जिल्द १२, सं० ८ ( श्रप्रैल श्य८प६ ई० ) में 
ढाई प्रष्ठो में 'परस्पर ठग उपन्यास! शीर्षक एक अधूरी कथा छुपी जिसमें नयन 
मूँदन नामक ग्वाले श्रोर सरब लूटन नाम्रक सुनार फी ठगद्त्ति फा वर्णन किया 
गया है [४९ 


इस प्रकार सन्‌ १८०० - १८६० की श्रवधि में हिंदी मे सोलद पूर्ण और 
सात श्रपूर्ण गद्यफथाएँ. लिखी और प्रकाशित फी गईं । समस्या यह है कि इनमे से 
फिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाय ? 


नह 


४६, सुखएष्ठ की प्रतिज्षिपि -- 
विधवा विपत्ति ( उपन्यास ) जिसको अपने परम मित्र राधाचरण 

गोस्वासी ब्दावन निवासी की सद्दायता से देवीग्रसाद शर्मा लेखाध्यक् 
कार्यालय हरिद्वार गोरक्षिणी सभा मुकाम कानपुर ने, बाबू रामचंद्र के 
प्रबंध से देहली रसिकर काशी यंत्रालय में छुपवाई । संचत्‌ १६४४५ विक्रमीय 
प्रथम संस्कार ०० प्रति मूल्य प्रति पुस्तक -)।| प्रृ० सं० १७ | 

४७, 'किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का प्रकाशन तिथि क्रम' निबंध, 
परिषद्‌ पत्रिका वर्ष २, अंक ४ । 

४८. प्रा० स्था० चैतन्य पुस्तकाल, पटना। 

४६, वह्दी। 


घयन 
। दिव्यावदान का चारिक शब्द 


चासुदेवशरण अप्रशाल 


४ 


जन॑ल आय द श्रोरिणएटल इस्टीट्यूट, बड़ौदा, सड १२ अ्रक ४ जून 
१६६३ ) में प्रकाशित ५९, नोट श्रान द वर्ड चारिक इन दिव्यावदान! शीपंक 
झँगरेजी निम्रध फा सार-- के 
आर्थगवेपणा फी दृष्टि से चारिक शब्द यहाँ नवीन है। दिव्यावदान, 
पूर्णावदान ( फाबेल सस्फरणु प० ८५ ) में एक स्थल पर यह शब्द शआ्राया है - 
याउत्‌ पतचारिका ऋद्या इरितचारिका भाजनचारिकाश्रायता | महाराज 
पन्चारिका इरितचारिका माजनचारिकाश्चैते । 
पतचारिका, दरितचारिका एवं भाजनचारिका शब्दों फी प्रसयानुदल तथा 
सतोपननक व्याख्या श्रयावधि नहीं हुई है। एजर्टन ने चारिफ फा सामान्य 
श्रर्थ 'मूविंग! किया है । परत इसका वास्‍्तरिफ महत्व उनसे छूट गया। 
इन्हें समभने के लिये भारतीय वैवाहिक तथा धामिक शोमायाव्राश्रों फो 
स्मरण फरना चाहिए. ! दिव्यावदान भ “चारिफ? फा वास्ततरिक तात्पर्य शुभ चिह्तो 
को लेफ्र चलनेयाले उन व्यक्तियों से है जो शोमायात्रा के शञ्ग होते थे, अथवा 
शुभ पशुओं फी पीठ या पिमानों पर बैठे छोते थे। ये सभी श्रागे श्रागे 
निधारित क्रम में चलते ये। उनके पीछे मुख्य समुदाय चलता था। यहाँ राजा 
शूर्पारक पूर्ण से पूछता है कि पतचारिकों, हरितचारिफा तथा भाजनचारियों के श्रा 
जाने के उपरात क्या बुद्ध भी श्रा यए हैं। पूर्ण ने कहा 'नहा? । तब स्थपिरस्थरिरा 
पंक्तिबद्व पहुँचे श्रौर राजा ने पुन वही प्रश्न किया | पूर्ण ने पुन फट्दा, “नहीं! | 
इसके बाद एक गाथा उल्लिसित है जिसमे १२ शुम चिह्द मिनाए ईं जो 
एक के भाद क्रमश चलते ये और जो जनता के समक्ष स्वर्गीय जीयन के चमत्कारी 
दृश्य ( ऋद्धि ) प्रदर्शित फरते ये। इनमें दिव्य कॉँकियां की श्रवतारणा शोती 
थी | फट्टा गया है फि दुद्ध घरती से उगते, कुद्ध श्राफाश से उतरते तथा कुछ 
बाहनों पर बैठे दिखते ये | गाथा के उल्लेस के श्रनुसार सिंह, चीता, हाथी, धोडे, 
नाग, हृपम श्रादि के रूप में ये शुम पस्‍तुएँ गिनाइ गई हैं) प्रतीत होता है फि ये 
तु सजी हुई मूर्तियों फे रूप में या जीवित श्रवस्पा में ले जाए, जाते ये। ये श्रशोष 
के ग्रमिनेखों ऐे 'इष्पिदसना' और 'प्रिमानदुसना! का स्मरण दिलाते हैं। 


चयन श्प्ड 


आज भी विवाह, बारात या दशहरा ओर अन्य त्योहारों के अवसर पर 
मूल्ययान साजसजा तथा रंग विरंगी चित्रकारी से शोमाबात्राएँ निकाली 
जाती हैं। श्रवश्य ही यह सब आ्ायोजक के वित्त के अनुसार होता है । 


धनवानों की कतिपय शोभायात्राओं में पुण्पित ब्रक्ष, फलयुक्त डालियाँ, 
शुभ पत्तियाँ त्रादि लेकर स्रियो तथा पुरुषो को चलते हमने देखा है | परंतु अधि- 
काशतः ये कागज और मिद्ठी की होती है जिन्हें प्वागवारी' या फुलवारी कहते हैं 
यही यहाँ पत्रचारिक तथा हरितचारिक है | 


पूशुत्रट में पत्तियोँ, कमल तथा पुष्प खोसकर या यवांकुर उगे हुए पात्र 
लेकर चलनेवाले भाजनचा रिक होते थे । श्राज भी दशहरे पर बुंदेलखंड में हरे 
पीले यवाकुर उगे पात्र लेकर नारीसमूह निकलता है। बाण ने हप॑चरित में 
राज्यश्री की विवाहवेदी की शोभा बढानेवाले ऐसे शुभ कलशो का वर्णन किया है। 


ललितविस्तर में महारानी माया की उद्यानयात्रा के प्रसंग ,में ऐसे शुभ 
चिहो को धारण करनेवाली कन्याओ्रो का वर्णुन है; यथा पूर्णकुंमकन्या, मयूरहस्त- 
कन्या, तालबूंतककन्या, गंवोदकर्ंगारकन्या, विचित्रपटोलककन्या, विचित्रप्रलंवन- 
मालाकन्या, रत्लभद्रालंकारकन्या तथा भद्रासनकन्या । ऐसे यात्राब्यूदे के अनेक 
प्रदर्शन मथुरा के स्तंभो पर हैं। 


इन शोभायात्राओं में र्न या मद्रमणि, विमान, मेरु आदि पव॑त, कल्पव्क्ष, 
शुभ्र उज्ज्वल रथ आदि ले जाए, जाते थे। त्राजकल इन्हें तखत या चौकी कहते 
हैं। अशोक के अमिलेखो में इनके लिये विमान शब्द आया है। 


दिव्यावदान के एक श्लोक की तीसरी पंक्ति--अन्ये तोयधरा इवाम्बरतले 
विद्युल्लतालंक्ता--में यह महत्वपूर्ण संकेत है कि कतिपय अन्य व्यक्ति आकाश 
में त्रिजली की कोघ से युक्त बादलों फी मॉति लग रहे थे | यह संकेत ऐसे मनुष्यो 
के लिये है जिन्हें आजकल बॉका ( ए.० व० ) बॉके ( ब० ब० ) कहते हैं जो 
दर्शकों को आक्षष्ट करने के हेतु रंग विरंगे वस्र धारण करते हँ। ये तीन प्रकार से 


दिखाए, जाते हँं---भूमि से उठते हुए, आकाश से उतरते हुए तथा कंधो पर वहन 
किए. गए श्रासनों पर आसीन । 


प्राचीन भारत मे वेगार प्रथा 
राधाकृ"ण चौघरी 


द इंडियन हिस्टारिकल छाटली, सड २८ सगया १, मार्च, १६६२ में प्रफा- 
शित “विष्टि ( फोस्ड लेगर ) इन एश्यट इंडिया! शीपफ अँगरेजी निप्रध का सार--- 
प्राचीन साहित्य, शिलालेसों तथा श्न्य पुरातात्विक सामग्री 
यद्द स्पष्ट दै कि प्राचीन भारत में (पिष्टिः ग्रथवा बेगार की प्रथा फाफी प्रचलित 
थी। ग्राज भी देश के कतिपय श्रचला में यद्द किठो न फिसी रूप में विद्यमान 
हैं। अ्रमरवोश तथा श्रन्य फोशा में भी त्रिटि तथा उसका पयाय “श्राज! शब्द 
खाया है। इसकी पुष्टि चीनीयातिया ( + वी शती ) से भी द्वाती दे। प्राचीयतर 
नेपाली ग्रभिलेसों में 'भोट विष्टि! शब्द मिलता हे । 
राज्य तथा राजा को समय समय पर आवश्यकतानुसार नि शुहूक सेथा ग्रहण 
फरने का प्रधिकार था। ययपि पातिसाहित्य में 'व्रिथि! शब्द नहीं मिलता, 
'पशुणाकर' श्रर्थात्‌ ऐब्छिक दान अर्थक शब्द वहाँ है। जातका के फाल में ऐच्छिफ 
दान की प्रथा विद्यमान थी। यह भी एफ प्रफार से 'विष्टि! का ब्योतक श्रतीत 
होता है। श्रथंशात्र में विष्टि! के विभिन प्रफारा पा विशद्‌ वर्ण दै। इस 
श्रेणी में श्रानेयाला की एक लगी सूची फोटिल्य ने य्रींची है। फौटिल्य फालीप 
राज्य में किले, बाँध आदि जैसे निमाणों का विशेष महत्य था। इनफा 
निर्माण ग्रामीणों के नि शल्क भ्रम से होता था जिनके प्रदले मे उन्हें सुरक्षा 
तथा जलपूति की सुनरिधाएँ मिलती थीं। वनी लोग ऐसे अ्रमसरा पर अपने दासों 
को भेजते थे जिनसे राय लेने फा दायित्व राजऊमचारियों का द्वोता था। दास 
और फर्मफार से नलपूर्वयफ फाम तिया जाता था। अयथ्शाञ्र के श्राढक! शब्द 
की व्याख्या पर मतैक्य नहीं है। शास शास्त्री के मतानुसार यइ बस्तुरूप में दी 
जानेशाली मजटरी है--एफ आठक<८६० पण के परातर वेतन। फोशांगी के 
अनुस्तार ६० पण पिष्टि का न्यूनतम येतन है। मौयंफाल में विष्टि राज्य तथा 
सेना का महत्यपूर्ण श्रायखाघत था | फोटिल्य ने 'प्रिष्टि बधक! नामक अधिकारी 
करा उल्लेस किया है. जिसका प्र्थ दै--नि शुल्क श्रम फा झद्ीता | श्ागे राज्य 
जब छोटे छोटे दुकड्ठा में त्रिमाजित हुए तन समाज का रूप बदलने के साथ बेगार 
ने भी बलपूर्वक एद्दीत श्रम फा रूप ले लिया। मध्यकालीन भारतीय शासका की 
द्रत पराजय तथा बिजेताओं फी सफ्लताओ में जनता की कोई अभिरचि नहीं 
रह गइ | मध्यकालीन सामतयादी विकास के अतर्गत यह प्रथा ओर भी स्पष्ट 


तथा प्रमुस हो गड | 
ईुह 
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संमेलन पत्रिका, भाग ४६, संख्या - हे, शक्त १८८४ | 

गुरु नानक की भाषा - डा० जयराम मिश्र | 

महाराष्ट्र के 'दशावतार! नाथ्क फा गद्य - डा० श्याम परमार | 

शाह मीरा जी शम्मुल्लुशाक ; दक्खिनी हिंदी के सूफी संत कवि श्रीर 
उनका 'खुशनुमा? - श्री दशरथराज । 


छँगरजी 


जनल आबू द्‌ ओरियंटल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, खंड १२, संख्या ४ 
जून १६६३ । 


/ ग्राफ्योलाजिकल हिस्टरी आवू मेवाड़ - १ ( फ्राम थड सेंचुरी हु ३०० 


बी० सी० )। 

[ ३ शती ई० पू० से प्रायः ३०० ई० तक के मेवाड़ का पुरातात्बिक 
इतिहास ] श्रद्वीश बनर्जी । 

गोविंद गुप्त आव्‌ वैशाली सील एँड मांदसोर इंस्क्रिप्शन ( ए गुप्त ऐपरर 
विव्वीन जी० ई० ६३ ऐंड ६६ ) [वैशाली मुद्रा तथा मादसोर अ्रभिलेख 
का गोविंद गुप्त ( गुप्त संवत्‌ ६३ तथा ६६ के बीच एक गुप्त सम्राद ) ] 
- राधाक्ृष्ण चौधरी | 

सर्वे ऐड कार्टो ग्राफी इन एंश्यंट इंडिया [ प्राचीन भारत में भूमिफी 
नापजोख तथा मानचित्रण ] - मायाप्रसाद त्रिपाठी । 

बुलेटिन आव्‌ द दकन कालेज रिसच इंस्टीट्यूट, पूना, खंड २१, 
१६६३ । ; 

द ओरिजिन आवू्‌ सप्तमातृकाज [ सप्तमातृकाओ फा उद्धव ] - एम० के० 
धवलीकर | 


कार्यंस आवू ब्रह्मपुरी एक्सकैवेशंस ( १६४४ - ४६ ) [ ब्रह्मपुरी खोदाई 
में प्रात सिक्के | - परमेश्वरीलाल गुप्त । 


जनल आव्‌ द युनिवर्सिटी आव्‌ वांबे, खंड ३१, भाग 
१६६२ ( आर्ट स नंबर ) | 


ए. रीवेलुएशन आवू द चा्जेज अग्रेस्‍्ट द एटथ कैंगो आव कुमारसंभवम्‌ 


सितंबर 


निर्देश श्ष्७ 


[ झुमारसभव के श्रष्टम सम पर आरोपित श्राक्षेपों फा पुनर्मूल्याफन ] 
- रमेशचद्ग एस ० बेतइ। 

सम मैथेमैंटिकल श्रचीयूमेंद्स श्राव्‌ एश्यट इडिया [ प्राचीन भारत की 
कुछ गणितीय उपलब्धियाँ ]- एसच० एस० उर्सेकर | 

द्‌ अनल्स आवू द भडारकर ओरिएटल रिसचे इस्टीट्यूट, सड ४३ 
पादस १-४, १६६३॥ 

द जैन रेफर्ट,स एबराउट बई स [पत्तियों से सबधित जैन विवरण] - एच० 
आर० फापडिया | 

स्कृत सुभाषित सम्रह-इन श्रोल्ड जावानीज़ ऐंड टिवेटन [ प्राचीन 
जावानी तथा तिव्नती में सस्कृत सुभाषित सम्रह् ] - लड्विफू स्टनंवारव्‌ । 

द्‌ इडियन हिस्टारिकल कार्टर्ली खड रे८, सझ्या १ मार्च १६६२। 

द इस्टैब्लिशमेट श्राव्‌ू द इस्ट्न चालुक््य टडाइनेस्टी श्राव्‌ बेंगी [ वेंगी फे 
पूर्वाय चालुक्य वश की स्थापना ) - एन० एन० दास गुप्त | 

डोमेस्टिक लाइफ इन द सिक्‍्सटीथ सेंचुरी ऐज रेफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर 
आवू सूरदास [ सरसाहित्य में वर्णित १६ वीं शत्ती फा घरेलू जीवन ] 
- एस० पी० सगर । 

इस्गिशन टैक्स इन एश्यठ इडिया [ प्राचीन भारत में सिंचाई कर ] 
> ललल्‍लन जी गोपाल । 

डेट श्राव्‌ बरदराज [ बरदराज फा फाल ] - डा० यी० परदाचारी | 


समीक्षा 
घिद्यापति और उनकी पदावल्ती 


प्रस्तुत संकलन में विद्यापति के कुल २६७ पद संग्रद्त है। पढ़ा को सह संख्या 
झोर उनका क्रम प्रायः वही < जो श्री रामठक्ष वेनी पूरी की वविद्यापति पदावलीर 
में है। विद्यापति ने जितने पढ़ा फी रचना की थी उन सभी का संकलन श्री 
तक नहीं किया जा सका है। ट्सीलिये उनकी पदावली के भिन्न भिन्न संफलनों में 
पदों की संख्या भी भिन्न भिन्न रदी हे; जैसे थी नर्गेद्रनाथ गुम ने जो संकलन 
प्रकाशित कराया था उसमे पढ़ो की संख्या प्रायः साटे नी सी थी। अजन॑ंदम- 
सद्दाय जी का संकलन यद्रपि उक्त संकलन का शआावरा ही था तो भी उसमें कुछ ऐसे 
नए. पद थे जो गुम जी वाले संस्फरणु में नही थे। आएसन ने भी विद्यापत्ति के पर्दो 
का एक छोटा सा संकलन प्रकाशित कराया था जो मौखिक मेथ्रिलपरंपरा पर 
ध्रावृत था | परंतु इन सभी संस्करणो में भाषा का रूप शुद्ध नहीं था। इस 
दृष्टि से भी शिवनंदन ठाकुर का संकलन सर्वोत्तम था | उसका नाम ही था 'विशुद्ध 
विद्यापति पदावली? परंनु उसमें भी एकाथ पद ऐसे थे जो व्रिद्यापति के नहीं ये 
अर्थात्‌ शिवनंदन ठाकुर ने जिस प्रति को झाघार बनाया था उसमें भी न जाने 
फितने कवियों की रचनाओं का मिश्रण टे | 

हृदय के ड्रवीभूत भाव अपनी अभिव्यक्ति के लिय संगीत की तरलता को ही 
माध्यम बनाया करते हैँ | जो दृदय जितना दही भावुक होता है उतना ही बह संगीत 
की ओर भ्ुकता है । विद्यापति ने बड़ा दी भावुक ओर रसमय हृदय पाया था 
फलतः उन्होंने पदावली की रचना केवल भावोद्रेक के कारण दी की। कोई 
विषयविभाग उनकी दृष्टि में नथा। विशुद्धा अलोकिक नायक नायिका राधा- 
कृष्ण जयदेव के हाथो में पड़कर दिव्यादिव्य नावक नायिका बन चुके थे। श्रर्थात्‌ 
गीतगोविंद भें राधाकृष्ण के मान, मिलन, वियोग आदि का वर्णन तो अदिव्य 
मानवभूमि पर किया गया परंतु प्रत्येक पद फी भणिता में यह अवश्य ही याद 
दिला दिया गया कि राधाक्षष्णु दिव्य है ओर उनके चरित का गान करने से 
पुणय और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्यापति को राधाकृष्ण के दिव्यरूप से फोई 
प्रयोजन न था । उन्होने उन्हें लोकिक नायक नायिका के प्रतीक रूप में ही ग्रहण 
किया था | यही कारण हे कि उनके प्रत्येक पद में राधाकृष्ण का उल्लेख नहीं 
है | यह तो टीकाकारो की जबरदस्ती ही कही जायगी जो वे वलपूर्वक प्रत्येक पद 
पर राधाकष्णु का आरोपण किए बिना संतुष्ट ही नहीं होते | इस संदर्भ में संभवत्त: 
एक ही उदाहरण पर्यात-होगा । 


समीक्धा श्षद 


प्रस्तुत पुस्तक के एछ ४४८ पर निम्नलिखित पद उद्धुत दै 


कालि कद्दल पिया ए साँऋद्दि रे 
जाएव मोय भारश्र देख। 
मोय अभमागलि नहिं जानलि रे 
जइतओों सम जोगिन बेल ॥ 


जग बगाली वैष्णयों ने विद्यापति के पदा फो श्रपने कीर्तन की सामग्री के रूप 
में अहण कर लिया तो उनके लिये यह श्रापश्यक द्वो उठा कि वे प्रत्येक पद फा 
सबंध राधाकृष्णु से द्वी जोड़ें | तमयत उसी समय 'मारू? देश का श्वर्थ मथुरा 
लगा लिया गया। वैसे उक्त पद में न फह्दी राधा का नाम दे न कहीं कृष्ण का । 
फिर भी “मासश्र” का श्र्थ मथुरा कर दिया गया । भरी चेनीपुरी ने यद्दी झर्थ 
स्वीकार कर श्रपने सफलन फी पादटिप्पनी भें पमास्श्! फा श्रर्य मथुरा लिख 
दिया। तससे प्रत्येक टीफाकार का जैसे यद्ट पावन फर्तव्य हो गया कि वह बेनी पुरी 
जी फा श्रधानुकरण फरे। प्रस्तुत टीकाकार भी इस नियम के श्रपतराद नहीं हें । 
कोई भी पिष्पछ परत विचारशील पाठफ जो राजा शियसिंद श्रीर रानी लफ्िसा- 
देई के इतिहास से परिचित होगा इस पद को देराते द्वी फह् देगा फि यह पद 
व्यक्तिगत जीवन फी स्थिति फो लेकर रचा गया है । इससे राधाकृष्ण से फोइ 
मतलब नहीं | इसमें तो विरद्दिणी रानी खसिमा के मनोभावों फा बर्णुन है । 
परिस्थिति यह दे कि राजा शियसिंह युद्धभूमि में ही अ्रद्श्य हो गए हैं। यह 
निश्चय हो जाने पर कि उसके पति जीवित नहीं हूँ वद्द सती होते के लिये सफलिर्या 
से चिता धजाने फी प्रार्थपा करती है जिस पर विद्यापति उसे समभाते हैं. कि 


विद्यापति कषि गाश्रोज्त रे आापि मिलय पिय तार | 
तक्षिमारदेश घर नागर रे राय सिंव्षिघ नद्दधि मोर ॥ 


यदि यह प्रर्थ न कमाया जायगा तो जम्र प्रिय ने यदह पद द्वी दिया था कि में 
मधुरा जाऊँगा तो इसगे वद फौन सी बात थी जो राधा पहीं समझ सकती थी। 
यहाँ फोई ने फोई श्रोपात्मफ शब्ट द्वोना ऐी चाहिए जिससे भ्रम फी संमायमा हो 
सके | सम्बत इस पद में बद श्लेपात्मफ शब्द 'मारश्र' ही है जिसके तीन अर्थ 
हो सपते हैं --- मरु देश श्रयय्रा रेगिस्तान, मादत देश अयय्ा बायव्य दिशा श्र 
मृत्यु वा देश श्रथपा यमराज की पुरी । मथुरा रेगिस्ताय नहीं है ग्रत मारत देश 
का श्र्थ मधुरा नईी हो सकता। भौगालिक दृष्टि से समल्त संतार तीय प्रफार के 
भूमिखई। में विय्जित है -- मझ, श्राएप्र और जागल | जहाँ बपा विनदुल नहीं 
डोती अ्रथपरा अत्यष्प होती है उसे गय भूमि पहते हैं। जहाँ द्ययणिक पा 
शोती दै उसे आनूप देश फह्टा नाठा है और जहों दर्प और सूसे ढी रिपति समा 


१६० मागरीप्रसारिणी पत्रिफा 


होती है वह जांगल प्रदेश कहा जाता है | खतः यहाँ मारख के दो ही श्रय शेप रइ 
जाते हैं -- वायवब्य दिशा और ग्त्यु फी भूमि। वियापति के समय को शर्का 
सल्तनत की राजवानी जीनपर मियित्ा से यायब्य दिशा में रियल है । खत जग्न 
राजा शिवरसिए ने रानी लखिमा से मारश देश की यात्रा की बात कही तो उसने 
स्वमावतः यही समझा कि थे जीनपुर जाने की सोच रो हैं। भोय झमागलि 
नदिं जानल रे! का श्र इतना दी ६ कि उसने शामश्रा का यह अर्थ नहीं रामका 
कि उसके पति रणुभूमि या मत्युभूमि में जाने की सोच रहे दें। 


चूँकि उक्त श्र की ओर टीकाकारों फ्री दृष्टि नहीं गर्द शत प्रद्युत 
टीकाकारों ने भी पुरानी लीक से तितभर भी इवर उनर होना स्वीकार गही 
किया दे। परंपरानुसार उन लोगों ने इस पद में भी राधाऊणा के ही क्रियाफलाप 
के दर्शन फिए हैं। यद देखकर तो यद्दी समभाना पड़ता दे कि लोक में राधाकध्ण 
के प्रति भक्ति भन्ने दी घटी दो उनके प्रति श्रनुरक्ति में तो उद्धि ही हुई दे। यह 
संभवतः दसी अनुरक्ति का परिणाम ८ कि प्रस्तुत थीकाकारों ने-श्रनत्य स्नेक 
पदों में राधाकृष्णु का नामसगंध न रदने के आवजूद श्रभकथन में उनका साम- 
स्मरण किया दे। प्रयंद नास्तिकता के इस युग में ऐशी अखंड शास्तिकता श्रवश्य 
आश्वयंजनक है | 


पुस्तक के आ्राकार-श्रोर उसकी सामग्री से प्रकट द कि परिश्रमी संपादकों ने 
अपनी और से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं की है। उन 
लोगो ने गीत की एक दर्जन से श्रधिक हिंदी अंगरेजी परिभाषाएँ संकलित की ई 
विद्यापति संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर किस विद्वान्‌ ने क्या कहा है इसका श्रनूठा 
संकलन प्रस्तुत पुस्तक की विशेषता है। फिर यह सर्वथा दूसरी बात दे कि गीतो 
के स्वरूप और उनके भेदों फा उल्लेख करते समय “विद्यापति पदावली! का 
ध्यान नही रखा गया ओर विद्वानों का उद्धरण देते समय कही फी श्रनावश्यक 
आर निरथक टिप्पनी भी जड़ दी गई। 


(विद्यापति की गीतिकला? शीप॑क अध्याय में जहाँ डा० कष्णुदेव उपाध्याय 
कृत लोकगीतो के विमाजन का श्राधार उद्बृत है वहाँ डा० जयकांत मिश्र के वर्गी- 
करण का भी उद्धरण दे दिया जाता तो पुस्तक की उपयोगिता में चार चॉद 
लग जाते । कारण डा० मिश्र के वर्गफरण का सीधा संत्रंघ “विद्यापति पदावली? से 
है। उस वर्गीकरण से ही भैथिली गीतो के तिरहुती, बठ्गमनी, गोआलरी, 
नचारी, महेसबानी आदि भेदोपभेदों का परिचय मिल सकता है। डा० मिश्र ने 
प्रत्येक प्रकार के गीत का लक्षण भी प्रस्तुत किया है जैसे तिरहती के संबंध में 

उन्होंने लिखा है कि यह प्रेमगीत है । प्रेमदशा में हृदय की प्रत्येक बत्ति का 'चित्र 
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इसमें प्रस्तुत किया जाता है। प्राय, टेक में 'माः, “हो, 'रे!, या 'सजनि गे! 
प्रयुक्त होता है । 


यदि डा० मिश्र के कथन का भी उद्धरण दिया गया होता तो विद्यापति के 
गीतों फा वर्गीकरण फरने में पाठकों को नहुत सुविधा होती । इसी प्रफार विद्यापति 
फा जीवनबूस शीपक निय्रध में जहाँ विद्यापति के स्वप्न की पोराखिक व्यवस्था 
के याद श्री शियनदन ठाऊुर द्वारा स्थिर विद्यापति की झुत्युतिथि ३२६ ध्याख्या 
सप्त्‌ का उद्धरण दिया हद वहीं डा० शिपप्रसादसिंह द्वारा श्री शिवनदन 
ठाकुर फी स्थापना के सदन का भी उल्लेस फिया है। यद्द श्रच्छी बात दै। 
किसी भी प्रश्न पर सन मडन की समस्त सामग्री फा एफ ही स्थान पर सकलन 
अवश्य ही उपयोगी कष्ठा जायगा | सपादकद्दय ने लिसा है कि “श्री शिवप्रसादसिंद 
के सडन में फोई जान नही है और उनका फथन विशेष महत्वपूर्ण नहीं है ।? परतु 
स्थय इन सपादयों के द्वी उक्त कथन फा आधार क्‍या है, जम्र तक इसफा पता न 
चले तय तक उनका फथन भी कोइ महत्व प्‌ रख सकेगा । जन्र सपादफद्वय ने यह 
लिया कि ३४१ ल० स० ( १४६० ई० ) तक जिद्यापति का जीवित रद्दया प्रमाणित 
नहीं होता तो वह उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि यदि प्रमाणित नहीं होता 
तो श्रप्रमाणित कैसे होता है । 


पदावली फी सरस श्रौर पिस्तृत व्याख्या से परिपुष्ट फलेवरबाली इस पुस्तक 
में कष्टां कही कुठ ऐसी यातें भी रह्ट गइ हैं जिनकी व्याख्या परमावश्यक थी | 
विद्यापति पर पूर्पपर्ती प्रभावः पर विचार करते हुए. सपादर्का ने दो स्थानों पर 
विद्यापति फो प्रभावित फरनेयालों की सूची प्रस्तुत की हे। उस सूची में माघ, 
फालिदास, 'प्रमदफ, जयदेव के साथ ही एक नाम जगनाथ मी | । ये जगन्नाथ 
दीन हें १ संस्ट्रतसाहित्य म तो फंपल एफ ही जगनाथ का नोलपाला है श्रौर वे 
है मुप्रतिद पद्चितराज जगनाथ | परतु पडितराज ग्रिद्यापति के प्राय तीन सौ वर्ष 
घाट उत्पन हुए. थे। ऐसी स्थिति में उद्दनि विद्यापति पो पैसे प्रभावित कर 
लिया यह यात साधारण बुद्धि मे नहीं समाती | जान पड़ता है फि पड़ितराज 
के नाम का उल्लेस सपादकद्य केयल री में श्राकर फर गए. हू कारण उन्हाने 
पढितराज फा फोई छंद उदपूत कर उससे विदापति के फ्सी पद फी 
तुलना नहीं फी दे । 

विद्यापति पर पूर्वयर्ती प्रमाथ फा जिवेचन मिस श्रष्याय में किया गया है 
उसमें बितना श्राटपर है उत्तना तष्य नहीं। मात्र, फालिदास, श्रमसफ आदि फा 
विद्यापति पर पुटफल प्रमाय डिसलाले समय यदि सपादों ने मद्दामह्रोपाध्याय 
पै इरप्रसाद शास्त्री के इस कपने या भी उल्तैरा कर दिया दोता तो श्र्च्द्ा 
होता कि समस्त अलंकार में जो फत्रिप्रेदोकि दे बिउनी चलती उपमापँ 


श्ध्र्‌ नागरीप्रता रिणी प्तिका 


है, विद्यापति ठाकुर ने अपने गीतों में उन सबका प्रचुर प्रयोग किया है। दाल 
शप्तशती; श्यार्या सप्तरती, श्ामच्शनक, टुंगारशतक शादि संस्कृत कोर ग्राइत 
के अंगाररस के काब्यम्तत्क से विद्यापति ने अपने गीँती के लिये भाव संग्रह फिया 
है। पदावली पढ़ते पदते प्रायः संस्कृत परिचित श्लाफो की याद श्रा जाती है । 
प्राय: प्रतीत होता दे कि इन संदद्त कविताओं के ऊपर विद्वापति से श्रपना रस 
चटाया दे; उनसे ही भाव महण कर उन भावों की क्वार भी चमकाया है। फर्दी 
कही ज्जीरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने किसी भी अंग का नास नहीं लिया 
है परंतु उपसानों फो इस प्रकार सजाया | कि जिसने संम्ठ्ृत नहीं पढ़ी दें वह 
उन पढों से रस नहीं प्राम कर सकता। ऐसी टिवति में भिन लोगों ने संस्कृत 
पढ़ी है उनके लिये स्वर श्रार भाषा छोड़कर पढावली में श्रीर कुछ भी नथा 
नहीं दे | विद्यापति फा गान उसी संस्कृत कविता की याद दिला कर थम जाता £€ 7? 

कभी श्री सतीशचंद्र राय ने श्री नर्गेद्रनाथ गुप्त श्रीर थी रामबृत्त चेनीपुरी 
के पढावलीसंस्करणी की श्रालोचना करते हुए लिखा था कि गुम्त जी के संस्करण 
के अनुसार वेनीपुरी जी के संस्करण में भी निम्नलिखित चार श्रेणी की भूलें 
देखी जाती हैं -- 


१ -- पदनिर्वाचन फी भूल ३२ -- पदविन्यास की भूल ३ --- पाठ में भूल 
. और ४ -- श्रथ्थ में भूल । राय महाशय की इस यूज्री में जिन भूलो का उल्लेख है 
वे ही भले श्री भाठी जी ओर जोशी जी के प्रम्तुत संस्करण में भी मौजूद हैं | कारण 
हिंदी में इधर 'विद्यापति पदावली? के जितने संकलन प्रकाशित हुए हैं उन सभी फा 
ञआ्राधार वेनीपुरी जी वाला संस्करण दी है। फलतः जो भूलें ओर जितनी भूलें 
बनी पुरी जी के संस्करण में थी वे ज्यों की त्यों प्रस्तुत संस्करण में भी सुरक्षित 
रह गई हैं। अतः पदनिर्वाचन संत्रंवी एक भूल का उदाहरण दे देना अ्रश्रासंगिक 
नद्ोंगा। वेनीपुरी जी के संस्करण ओर प्रस्तुत संस्करण का २०० संख्यफ पद 
निम्नलिखित है --- 
मोर बन बन सोर सुनइत 
बढ़त मनमथ . पीर 
प्रथम छार असाढ श्राश्रोल 
गगन. अबहु गंभीर 
न के + 
निडर डर डर डाक डाहुक 
छुटत मदन बनुकऋ 
रन न के 
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लिंद भूषति सनइई ऐसन 
चतुर मास कि योल॥। 
किसी जमाने में श्री नर्गेंट्रनाथ गुप्त ने यह मत प्रकट कर दियाया कि 
सिंद भूपषति भणितायुक्त सकल पद विद्यापतिर रचित। खिंद्र भूषति 


शिवसिंद । श्रथात्‌ सिंद्द भूषति मणितायुक्त समी पद पिद्यापति द्वारा रखित हैँ। 
विंइ भूपति शिवसिंद ही हैं। 


उक्त वाया वाक्य प्रमाणम? के रहते प्रस्तुत सस्करण के सपादकगण फोइ 
दूसरी यात कहने फा दु साइस कैसे कर सकते थे। पलत उद्धोने भी कह दिया 
कि राजा शिम्रसिंद यह कहते हैं। उधर श्री सतीशचढद् राय ने हिंदी साहित्य 
समेलन द्वारा प्रफाशित श्रपनी पुस्तक में साफ साफ फट दिया था फि सिंह भूपति 
चाले पद को विद्यापति के मकलन में उद्धृत फरना पड्ढी भूल दै। पुन सन्‌ 
१६८६ में प्रकाशित “ए हिस्ट्री आ्राव्‌ मैथिली लिटरेचर? में डा० जयकात मिश्र ने 
और भी जोरदार शब्दों मे श्रपना मत प्रक किया कि श्री नर्गेंद्रनाथ गुप्त ने 
“मूपति! या 'सिंद भूषति! को शियरसिंह श्रथयतरा विद्यापति का दूसरा नाम समझकर 
भूल की है। इस पिश्यास के प्रचुर फारण हैं कि यह किसी दूसरे ही कवि का 
नाम है | भूपति नेपाल के राजा और कर भूपतींद्र हो सऊते हैं। पुन हम लोग 
एक सिंह भूपाल फो भी जानते हैं जिहाने सारगठढेय के 'सगीतरताकर' शरीर 'रसार्णप्र 
सुपराकर! पर टीफाएँ लिखी थीं। ये सिंह भूपाल कर्णाद वश के मैप्रिल राजा 
भूपालसिंद ह₹ैै। ये सिंद् भूषति सिंद दुपति भी दो सकते हैं जो स्पष्टत पाठटण 
के नेपाली नरेश सिद्ध नरसिंद हैँ जिन्होंने सन्‌ १६२० से लेफर १६५७ तक 
राज फिया था । | 
इतने श्रधिक प्रमाणो के रहते भी यदि कोर्ट सिंद् भूषति मणशितायुक्त पी 
फो विद्यापति रखित मानने फा ही दुराग्रद करता है तो उससे पूछना चादिए कि 
क्या विद्यापति के समय में तदूक का झ्रानिष्फार हो चुफा था । तत्कालीन इतिहास 
प्र्थों में श्रत् शत्रा फी जो सूची मिदाती है उसमें बदूक का उल्लेस़ कहीं नहीं 
मित्रता । दूसरी श्लोर इतिद्ास अ्रश्य द्वी यद्ट यताता है कि प्रारूदी श्रस्रा का 
भारत में प्रथम प्रयोग थ्ायर शौर इब्राह्दीम लोदी के युद्ध में हुआ । ऐसी स्थिति 
में परिद्यापति द्वारा 'यूटत मदन बनूक! लिखा जाना क्‍या समय है? 
प्रस्तुत सकलन के सपादकों ने गो० तुलसीदास जी के इस कथन की 
सवा उपेदा फरते हुए कि गिरा अस्थ जल बीचि सम कदियत भिन्न न 
प्रिन्त श्र्थक्थन में अरफ्ल से भी फाम लिया है। उदाइरण के लिये इन पत्तियों 
फा ब्र्य कि सिंह भूपति भनइ ऐसन चतुर मास कि जोल? का यह अर्थ किया गया 


हे कि राजा शि पर्तिदद यह्‌ कहते ड् कि छ्से श्न चार मद्दीना ना फा च्चा; मास्य श्ञगार- 
) फा चा; 
५ छुमाः 'थ्गाः 
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वर्सन होता है। श्र्थात्‌ यह चार मास ख्रापाढ़ सावन भादों श्रीर श्रारिवन 
विरहणीयो विरहीयों ( ? ) के लिये कट्दायक दवोते हैं । 

उक्त अर्थक्यन करने में संपादर्को ने पूर्सवर्ती टीकाकार्ों जैसे कुमुद 
विद्यालंकार, श्री जयवंशी मा तथा श्री वसंतकुगार माथुर की परंपरा का पूरा 
पूरा ध्यान रखा है । उन टीकाकारों ने भी इसका अ्र्थकथन करने में अबकद- 
बाजी फी थी। श्री कुमुद विद्यालंकार श्रीर जबबंशी रत का श्र्थ हैं कि राजा 
शिवर्सिह कहते हैं कि एसे चातुर्मास्य में कुछ नहीं कहा जाता। श्री बर्सतकुमार 
माथुर ने श्रपनी दीका में यह थ्र्थ लगाया ६ कि कवि भूपतिसिद ( विशापत्ति का 
उपनाम ) कहते है कि हे बाले इन चारों मद्दीनों को चानुर्सास कहते है | परंतु यदि 
प्रसंग को दृष्टि में रखा जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे सुखद चीमासे को 
क्या कद्दा जाय जो मेरे लिये ऐसा हुखद सिद्ध हुआ है । चोमासे के लिये तो यह 
व्यवस्था है कि परिव्राजक भी परिव्रजन बंद कर देते हू झ्लौर शहस्थ तो उस समय 
अपना घर छोड़ते ही नही । लोकप्रसिद्ध' उक्ति दें कि सावन चिरैया ना घर 
छौड़े ना वनिजार वनिज को जाय | 


प्रस्तुत पुस्तक में कहीं कद्दी एसे वाक्य भी हैं जिनका अर्थ लगा पाना डेढ़ी 
खीर ही है जैसे फोई इन वाक्यो का क्या अर्थ लगाए, ९ 
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१, राजा शिवसिंह यह कहते हैँ कि ऐसे इन चार महीनों का चातुर्मास्य 
शंगारवर्णन होता है| [ ४० ५६६ ] 

२, यह काम मनोवैज्ञानिक प्रभाव का रसमयी लक्षणा का फाव्यात्मक 
निरूपण है | [ ४० २१५ ] 


जैसा फि पहले ही कहा जा चुका है परिश्रमी संपादका ने अपनी कृति फो 
आकर्षक बनाने में कुछ उठा नहीं रखा है। जहाँ तहाँ उंस्कृत, हिंदी और उर्दू के 
समानार्थी अथवा समान भाव वाले छुंदो को उद्धृत किया है; स्वयं ग्रपनी भी 
कविताएँ उद्धृत की हैं परंत दुर्भाग्यवश संस्कृत या उदूं का सम्यक ज्ञान न रहने 
के कारण प्रायः सभी उद्धरण अशुद्ध म॒द्नित हुए हैं और स्वरंचित कविताओं में तो 
कोई दम ही नहीं । दो चार उदाहरण पर्याप्त होगे । 


धंपादकी का उदूंजान तो उनके इस वाक्य से ही विदित हो जाता है कि 
“इसी पद से मिलती जुलती शायद श्रमीर की यह शेर पठनीय है |? श्रव भले ही 
व्याकरण आर कोश चीखा चिल्लाया करें कि शेर शब्द पुल्लिग हैं परंतु ऐसा कोई 
कानून तो है नही जो संपादको को इस शब्द का स््रीलिग में प्रयोग करने से रोक 


सके। फिर यह शेर जिस रूप में उद्धृत है वह भी कम मनोर॑जक नहीं है । 
शेर देखिए--- 


समौहछा १६५ 


कुछ जवानी है अभी कुछ है लड॒कपन उनका। 
दो दगाबाजों के कब्जे भे है योधन (९) उनका ॥ 
उक्त शेर भे यौउन शब्द विचारणीय दै क्योंकि उदूं में यह शब्द नहीं है | 
पहाँ तो जोबन फा ही प्रयोग होता है यौवन फा नहीं। उक्त शेर में जोचन की 
जगह यौवन शब्द फा प्रयोग फर शेर का रर्पनाश फर दिया गया हे परतु यद्द 
प्रस्तुत सपादर्कों का दोष नही है | वास्तय में यह पराक्रम ऊुमुद विद्यालकार और 
जयवशी भा फा है। उन जोगा ने स्वसपादित “विद्यापति पदावली? फे ४४ झ्राठ 
पर उक्त शेर इसी सशोधा के साथ इस प्रकार उद्घ्ृव किया था -- 


ओर इसी भाव फो लेकर उदूँ के प्रसिद्ध फवि अमीर फहते हं कुछ 
जयानी है. यौवन उनका !? प्रस्तुत सपादका फी तो प्रशसा ही फरनी पड़ेगी 
कि उन तोगो ने यह शेर उद्धृत फरते समय श्यमीर के नाम के पहले “शायद? शब्द 
फा प्रयोग फर दिया है श्रोर कुमुद विद्यालकार फी मोति यह निश्चित घोषणा 
नहीं कर दी है कि यह शेर श्रमांर फा द्वी है। वाम्तय में यद्द शेर व्रमीर! कान 
होकर “भुनौर शिकोद्दाजादी? फा है और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित शेर श्रो 
मुफ़ा! द्वितीय भाग में ७५ वें पृ४ पर यह मुनीर शिकोहायादी के नाम से ही- 
उद्धूत भी दे । 
प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठ १८घ४ पर संस्कृत का एक छुद इस प्रफार 
उद्धृत दै -- 
उद्सेद प्रतिपशपक्कदद्रीक्षा्ं समेता क्रमात्‌। 
मन्ताताकृतिमाप्य पूगपद्वीमासध्य विल्वय धियम्‌ ॥ 
यदि यह छुद शुद्ध रूप में उद्धुत फिय्रा जाता तो इसफा रूप यह द्वोता -- 
उद्भेदूं प्रतिकथ पक्कपद्रीभाव समेत्य क्रमात्‌ । 
पुन्तागाऊुतिमाप्य. पूगपद्धीमारख्या विल्व्चियम ॥ 
लगे द्वाथ एक उदादरण हिंदी उद्धरण का भी लेगा चाहिए । एृप्ठ ३४६ पर 
बिद्ारी का एक सुप्रतिद्ध दोहा ऐसे रूप में उद्धृत है जित्त रूप म उसे उद्धृत फरने 
में आठये दस्जे फा वियार्था भी लजित दोगा । यद्द उद्धरण जिम्नलिसित ऐ-- 
इृदि आस (९) अटफ्यो रहे (९) अलि शुल्लाथ फे मूल । 
झइदे (९) फेरि घखत ऋतु इस टालिन (१) में फूल ॥ 
इसी प्रकार गो ० तुलसीदास जी फी एक पंक्ति फा शाद् उसे इस रूप में 
उद्जूत फर फिया गया है -- 
दामिनि दमझ रद ने घन मांदों। 
खलो की भीति यथा घिर नार्दी॥ ए० ४६८ 


श्६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कहने का तात्पय इतना ही कि समूची पुस्तक में पत्मा के दो दी चार 
उद्धरण ऐसे हैं जो शुद्ध रूप मे मुद्रित हो पाए है। 


सत्यानुरोध से की गई प्रस्तुत समीक्षा के लिये संपादकों और प्रकाशक से 
छ्ुमायाचना के पूर्व दोनों का ही ध्यान आवरण प्रष्ठ पर छुपे हुए चित्र को शोर 
भी दिलाना थआ्रावश्यक प्रतीत होता है। कारण उस चित्र से इस श्रम की पुष्टि होती 
है कि विद्यापति वैष्णव थे। बंगाली की्तनकारों ने जो विद्यापति को एक बार वैष्णव 
बना दिया तो आज तक यह रूगडा चल ही रहा है कि विद्यापति भक्त कविये 
या कोरे कवि | अब्॒-जन्न रामानंदी तिलक से युक्त विद्यापति के काल्पनिक चित्र 
प्रकाशित किए जायेंगे तो भगवान्‌ ही जाने कि इसका क्या परिणाम होगा | फिर 
रामानंद तो विद्यापति के परवताी हैं। ऐसी स्थिति में विद्यापति के मस्तक पर रामा- 
नंदो तिज्ञक लगाने-के पूर्व चित्रफार को भी गंमीर विचार करना चाहिए था। 

बढ़िया चिकने ओर मोटे कागज पर परिष्कृत सुद्रण ओर बाह्य सानसज्ञा 
के फारणु यह भारी भरकम ग्रंथ यद्यपि पहली ही दृष्टि में पाठक का ध्यान आक्ृष्ट 
कर लेने में पूर्शतवा सम है तो भी यदि कोई इस आशा से इसे देखना चाहेगा 
कि इसकी टीका में कोई नई बात कही गई होगी, आलोचना में कोई नया दृष्टि- 
कोश अपनाया गया होगा, सूचनाथे कुछ नए, तथ्य उद्घाटित किए. गए. होगे या 
विद्यापति पदावली के प्रत्येक संग्रह में दुदराएं जानेवाले भ्रम ही दूर कर दिए गए 
होंगे तो उसके हाथ निराशा हद्वी लगेगी ।'* 


रुद्र काशिकेय 


श्रीनियाक वेदांत 


भागवत तंप्रदाय के अंतर्गत श्रीनिंबा्क संप्रदाय पर्यास महत्व रखता है। 
इस मत के आदि प्रवर्तक श्रीनिंवार्काचार्य का दार्शनिक इृश्टिकोण होताहैत दै तथा 
साधनादष्टि से वे क्रृष्णभक्ति के समर्थक हैं। राधाकृष्णु की युगल उपासना के 
तत्व को आाविभूर्त करने का श्रेय इन्ही आ्राचार्यप्रवर को दिया जाता है जिन्होंने 
चेदात कामचेनु या प्रसिद्ध दशश्लोकी नामक ग्रंथ के आदि श्लोक में ही उपास्य 
तत्व फा विशद्‌ वर्शन किया है--. 


4. विद्यापति ओर उनकी पदावजी-पंपादक और टीकाकार : देवराज सिद्द भादी भ्रोर 
जीवनप्रकाश जोशी, प्रकाशक हिंदी साहिस्य संसार दिल्ली--६ , ४० ७+-६६० 
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